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चूहा जो शेर बन गया 

एक वन में महातप नाम के ऋषि रहते थे । उनके डेरे पर 
बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता था । यह चूहा ऋषि से बहुत 
प्यार करता था । जब से तपस्या में मग्न होते तो वह बड़े आनन्द - 
से उनके पास बैठा भजन सुनता रहता । यहां तक कि वह स्वयं 
भी ईश्वर की उपासना करने लगा था । लेकिन कुत्ते-बिल्ली 
और चील-कौए आदि से बह सदा डरा-डरा और सहमा 
हुआ-सा रहता । 

एक बार ऋषि के मन में दया आयी कि यह बेचारा चूहा 
हर समय डरा-सा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए . 
_ ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क हर _ 
स्थान पर घूम सके । 

महातप ऋषि बहुत बड़ी शक्ति के स्वामी थे । भगवान के . 
घर से जो मांगते थे, उन्हें बही मिल जाता । बस, उसी समय उन्होंने . 
सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु ! इस चूहे 


को शेर बना दें ताकि यह बेचारा किसी भी जानवर से न डरे _ 


और निर्भय होकर जहां चाहे विचर सके । 

इश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उसी समये वह चूहां शेर. . 
बन गया । चूहे से शेर बनते ही चूहे कीं सारी सोच बदल गई । 
. . वह सारे वन में बेधड़क घूमता I उससे अंब सारे जानवर डरने लगे 
. और प्रणाम करने लगे I उसकी जय-जयकार होने लगी । किन्तु 
ऋषि ही यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है । वास्तव 
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अतः उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करते । यह बात उसे 
पसंद नहीं आई कि अब भी कोई उसे चहो समझ कर ही व्यवहार 
करे । इससे तो दूसरे जानवरों पर बुरा असर पडेगा । लोग उसका 
जितना मान करते हैं, उससे अधिक घृणा एवं अनादर करना 
आरंभ कर देंगे । अतः चूहे ने सोचा कि क्‍यों न में इस ऋषि को 
मार डालूं । फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी । 
यही सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा । ऋषि 
ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो उसके 
मन की बात समझ गए । उन्हें शेर प्र बड़ा क्रोध आया । अतः 
उसका घमण्ड तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से उसे एक 
बार फिर चूहा बना दिया । । 
शिक्षा:--अपने हितेषी का कभी अहित नहीं करना चाहिए, 
चाहे आप कितने भी बलशाली क्‍यों न हो जाएं और न ही अपने 
बीते वक्‍त को भूलना चाहिए । चूहा यदि अपनी असलियत याद 
रखता तो उसे फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता । 
; KRK 


चआलाक स्त्री . | 
मंदमति नाम का एक बढ़ई रामपुर गांव में रहता था । अपने 
दिन-रात के परिश्रम से वह अपने घर का खर्च चला रहा था । 
वह जो कुछ भी कमाता, शाम को अपनी पली के हाथ पर रख 
देता । किन्तु जितना बेचारा मंदमति सीधा था, उतंनी ही उसकी 


पली चालाक थी । जैसे ही सुबह उसक पति घर से निकलता .: 


` वैसे-ही उसका एक, प्रेमी आ जाता । 
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मंदमति को भी यह बात पता चल गई कि उसकी पली 
कुलटा है । किन्तु जब तक वह पली को प्रेमी के साथ पकड़ न 
ले, तन तक वह अपनी पली को कह भी क्या सकता था । 


एक दिन मंदमति ने अपनी पली से कहा कि मैं कल साथ 


' बाले गांव में काम करने जाऊंगा । 


उसको पली मन ही मन प्रसन्न हुई कि दिन भी मैदान साफ 
रहेगा और बह निडर होकर अपने प्रेमी से मिलेगी ! प्रातः ही बढ़ई 
घर से काम पर चला गया । कुछ समय पश्चात्‌ पली ने अपने 


- प्रेमी को बुला लिया दोनों बड़े आनन्द से-पलंग पर बैठकर बातें - 


करने लगे । 

असल में बढ़ई काम पर नहीं गया था । वह तो अपनी पली 
को रंगे हाथ उसके प्रेमी के साथ पकड़ने के लिए ही यह सारा नाटक 
कर रहा था I जब उसकी पली आपने प्रेमी को बुलाने गई हुई थी, 
तब बढ़ई चुपचाप आकर पलंग के नीचे छिप कर बैठ गया । 

कुलटा औरत अपने प्रेमी के साथ मौज-मस्ती ले रही थी कि 
उसका एक पांव पलंग से नीचे लटक गया । यह पांव सीधा बढ़ई 
के मुंह पर जा लगा । चालाक स्त्री फौरन समझ गई कि दाल में 
कुछ कोला है । उसका पति पलंग के नीचे छिपा हुआ है और अब. 
उसको यह चोरी पकड़ी ही जाएगी । वह उसे मारेगा । बदनामी होगी 
अलग से । वह स्त्री चालाक तो थी ही, समझदार और त्रिया-चरित्र 
भी कम नहीं थी I अतः वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं 
थी । उसने झट से अपना नया नाटक शुरू कर दिया । वह अपने 
प्रेमी से कुछ उल्टी-सीधी बातें करने लगी और बोली- “तुम तो. 
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बिलकुल पागल हो । मेरे पति तो मुझे अपने प्राणों से भी 


अधिक प्यार करते हैं देखो न, उनके जाते ही मुझे सब कुछ 


` सूना-सूना सा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें बुलाकर लाई । मुझे 


तो इस समय भी चिंता हो रही है कि उन्होंने खाना भी खाया 


. होगा कि नहीं I 


“तो क्या तुम मंदमति से इतना प्यार करती हो, ।' प्रेमी ने 
हैरान होकर पूछा । 


“रे मूर्ख ! यह तुम क्या कह रहे हो ? यदि सुनना चाहते | 


हो तो सुनो । जो स्त्री कठोर वचन सुनकर और क्रोध भरी आंखों 


से देखी जाने पर भी अपने पति के सामने प्रसन्न मन से जाती - 


है , वह बड़ी भाग्यशालिनी होती है । स्त्री का पति कैसा भी हो, 


- वह उसके लिए भगवान होता है ।'' 


“यह तुम कैसी बात कर रही हो ? कया हो गया है तुम्हें ?'' 
“चुप रहो जी । तुम पुरुष हो । तुम किसी पतित्रता के मन 


की बात नहीं समझ .सकते । तुम्हें बया पता कि वह मेरा सुहाग 


है । मैं तो केवल उन्हीं की दासी हूं । उनकी हर आज्ञा का पालन 


करना मेरा कर्तव्य है । वे जो चाहें मेरे साथ करें । चाहे बेचें, चाहे. 


देवतां को अर्पण कर दें । मुझे तो केवल उनकी आज्ञा का ही पालन 


` करना है । पति भगवान होता है । यह बात भी मत भूलो कि मनुष्य | 


शरीर में साढे तीन करोड़ रोयें होते हैं.। जो पत्नी-पति के मर जाने 
पर स्वयं ही सती हो जाती वह साढ़े तीन करोड़ वर्ष तक स्वर्ग 
लोक में रहती है.। अब तुम ही बताओ कि मैं अपने पतित्रता 
धर्म को कैसे छोड़ दूं ?” - 
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अपनी पली की बातें सुनकर मंदमति बड़ा ही प्रसन हुआ । ` 
प्रसन्नता में उन्मत्त होकर उसने उन दोनों को पलंग समेत अपने . 
सिर पर उठा लिया और नाचने लगा । | 
इसलिए कहते हैं कि कभी-कभी प्राणी बड़े से बड़े दोष को | 
- देखकर भी मीठे वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाता है । 
शिक्षा:-इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य 
को अपनी बड़ाई सुनकर भी असलियत से मुंह नहीं मोड़ लेना 
चाहिए । बल्कि बुद्धि से यह सोचना चाहिए कि सामने वाला 
बेवजह उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है ? क्या वह इतनी 
तारीफ के काबिल भी है या इस प्रकार आवश्यकता से अधिक 
तारीफ करके उसे मूर्ख बनाया जा रहा है ? जिस प्रकार अपना 
दोष छिपाने के लिए मंदमति की पली ने उसे मूर्ख बना दिया । . 
KR क KK 


चालाव्क खरणोश 
एक जंगल के साथ लगते पहाड़ की गुफा में रणधीर नाम 
: का शेर रंहता था । वह शेर हर रोज अपनी गुफा से जब बड़ी शान 
से निकलता तो जो भी पशु पक्षी सामने आ जाता उसे अपना शिकार 
बना डालता था । बेचारे जंगली जानवर अपने प्राण बचाने के लिए | 
छिपते फिरते । शेर के हाथों से बचना कोई सरल कार्य थोड़े ही 
था। 
कुछ ही दिनों में सारे जंगल में हाहाकार मच गया । सभी 
जानवर डर के मारे कांपते रहते । किसी को यह: नहीं पता था-कि 
` उसका जीवन और कितने दिन बाकी है । इन'स्थितियों को देखते . 
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हुए जंगल के सारे जानवरों ने अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें यह 
निर्णय किया गया कि हम सब मिलकर शेर के पास चलते हैं और 
उससे यह पूछेंगे कि हम लोगों के जीवन के जितने! 


~ N N 


देन बाकी 
दे 
उतने दिन तो हम चिंता मुक्त होकर जी लें.! हमें से प्रतिदिन एक - 


~ 
AATA 
— > 


; ` 
जानवर तुम्हार खाने क (लए आ जाया करेगा । 


जंगली जानवरों = उस निए [यि ~ शोर ने स्वी RTE ४ > 
जगला जानवरा क इस (नणय वा शर न स्वाकार कर लिया 
ARE ग़ेजन nis मिल जाए तो उससे न लाल 
ओर कहा यदि भोजन घर बेठे ही मिल जाए तो इससे बढ़िया बात 


7 a rai फा मे PENIS HAAN ` 
(टया । बस प्रातादन Suck गुफा में एक जानवर आ जाता, जिसे 
खाकर S- TIET = सर 3 
चाकर शर अपना पट भर लता I 
प्रकार SS रीः A बेचारे जानवर aN rs 
इस प्रकार से बारी-बारी बेचारे जानवर अपने जीवन से हाथ 
5 


एक दिन एक खरगोश की बारी भी आ गई । मुत्यु का डर 
Fro yy 2 बेचारा त धीरे: SÅ चलता = 
TRR नहा हाता ? बेचारा खरगोश धीरे-धीरे चलता हआ शेर की 
TET = गैर रहा रास्ते मे यह फी सोचता जा 
गुफा का ओर जा रहा था ! रास्ते मे यह भी सोचता जा रहा था 
> ~ DYL er 
कि किस उपाय से उसके प्राण बच सकते हैं ? 

DEER FASER य 
शेर तक पहुंचते-पहुंचते खरगोश की बुद्धि में अपने प्राण 


बचाने को युक्ति आ ही गई I 
फळी तुम 
इतनी देर से क्यों आए हो, तुम्हें प्त नहीँ कि हम भूखे होंगे ।'' 
महाराज ! में आप तक पहुंच गया हूं. यही बड़ी बात 
है । मुझे तो आशा ही नहीं थी कि मैं आज आपंका भोजन बन 


s 
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पाऊंगा अथवा उसका....।'' 
“उसका किसका ?'' शेर क्रोध से भड़क उठा | 
महाराज ! जब में आपके पास आ रहा था तो रास्ते में मुझे 
एक और शेर मिल गया । उसने मुझे जैसे ही खाना चाहा तो मैंने 
उससे कहा-देखा, महाराज, मैं पहले अपने राजा के पास 
जाऊंगा । फिर जो आपकी इच्छा हो करना । बस उससे थोड़ा-सा 
समय उधार मांग कर आप तक आया हूं । उसने मुझसे कहा है 
कि यदि तुम जल्दी वापस न आए तो मैं वहीं आकर तुम्हें और 
तुम्हारे राजा दोनों को खा जाऊंगा ।'' 
इस जंगल में आकर उसकी यह हिम्मत । हमें ललकार 
रहा है 2..चलो, पहले हम उसे ही देखते हैं कि वह कितना बहादुर 
है ।” कहते हुए शेर खरगोश के साथ चल पड़ा । 
खरगोश ने रास्ते में आते समय पहले से ही कुआं देख लिया 
था जिसे देखकर उसके दिमाग में युक्ति आई थी । कुएं के पास 
आकर खरगोश रुक गया । 
“कहां है बह शेर ?'' शेर ने दहाड़ते हुए पूछा I 
“महाराज, यह रहा उसका घर । इस कुएं के अन्दर । दूर से 
खरगोश ने शेर को संकेत किया । शेर उसी समय कुएं की मुंडेर 
पर खड़ा होकर झांकने लगा । ; 
नीचे उसे अपना ही अवस दिखाई दिया । भूखे शेर को क्या 
पता था कि नीचे उसकी अपनी ही छाया है । वह तो क्रोध में पागल 
हो रहा था । उसी समय उसने गर्जकर उस शेर पर आक्रमण करते 
हुए कुएं में छल्लांग लगा दी । बस फिर क्या था । शेर ने कुएं में 
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गिरते ही दम तोड़ दिया I 
खरगोश खुशी-खुशी अपने साथियों के पास वापस आया तो 
वे सब चकित रह गए कि यह बचकर कैसे आ गया ? 
खरगोश ने जैसे ही शेर के मरने की सूचना अपने साथियों 
को सुनाई तो वे सब खुशी से नाच उठे | 
इसलिए कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि है, शक्ति उसी के 
,पास है । बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती । होती भी है तो. वह 
' सब बेकार । बुद्धि ही बलवान है I 


शिक्षा:-इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि बुद्धि | 


'ही शक्ति है । जिसके पास बुद्धि हे, वह छोटा होते हुए भी बलवान 

है और जिसके पास बुद्धि नहीं, वह बलवान होते हुए भी शक्तिहीन 

है, निर्बल'है तथा शेर की भांति क्रोध बुद्धि हर लेता है । 
Xk k 


बुद्धिमान 


एक वृक्ष पर कौआ और उसकी पली रहते थे । इन दोनों में 


` इतना प्यार था कि पलभर के लिए भी एक-दूसरे को कहीं भी . 


छोड़कर नहीं जाते थे | सुबह उठकर खाने की तलाश में दूर-दूर 
तक निकल जाते, किन्तु शाम-होते ही वापस अपने घोंसले में आ 
करके ही आराम करते I 


कुछ ही मास के पश्चात्‌ कौए को उसकी पली ने उसे यह 


शुभ समाचार सुनाया कि वह मां बनने वाली है । कौआ यह सुनकर 
बहुत खुश हुआ। संतान की इच्छा भला कौन से मां-बाप की नहीं 
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होती ? पली ने जब समय आने पर अंडे दिए तो कोआ दिन-रात 
उनकी रखवाली करने, लगा । > 
इसी तरह कुछ ही दिनों में उन अंडो में. से बच्चे निकल 
आए । कौआ और उसकी पली उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए । _ 
धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगे । 
उसी वृक्ष की जड़ में एक काला सांप रहता था । ; 
एक दिन दोनों पति-पली अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने _ 
गए हुए थे कि वृक्ष की जड़ में से काला सांप निकलकर वृक्ष पर 
चढ़ गया और उन बच्चों को खा.गया। | ; 
जैसे ही कोआ और उसकी पली शाम को वापस आए तो . 
उन्होंने देखा कि घोसले में बच्चे हैं ही नहीं । वे समझ गए कि 
बच्चों को शत्रु मार कर खा गया है । 
दोनों अपने बच्चों के दुःख में बैठे देर तक रोते रहे, मगर जाने 
वाले वापंस कहां आते हैं । पीछे रहने वाले उनकी याद में आंसू 
ही बहाया करते हैं । उन दोनों को यह तो पता चल ही गया था 
कि उनके बच्चों को खाने वाला वही काला सांप है जो वृक्ष की 
जड़ में रहता है । लेकिन वे कर भी क्या सकते थे । समय बीतता 
रहा I कौए की पली ने फिर अंडे दिए तो. बह अपने पति से 
कहने लगी, “देखो, अब जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो फिर से. 
यह काला सांप इन बच्चों को खा जाएगा । मेरा विचार है कि हमें 
अपना घोंसला किसी अन्य वृक्ष पर बना लेना चाहिए | 
बड़ों ने कहा कि .“जिस घर में कर्कशो पली हो, दुष्ट मित्र 
हो, उलटकर उत्तर देने वाला पुत्र हो, जिस घर में सांप रहता हो, 
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उस घर में तो समझ लो कि मृत्यु ही हर समय मुंह फाड़े खड़ी 
ही रहती है । 

कौआ अपनी पली की ओर प्यार से देखते हुए बोला- “तुम 
चिंता मत करो प्रिये, आज तक मैं इस सांप को इसलिए छोड़ता 
आया था कि यह हमारा पड़ोसी है I किन्तु मैं इसे क्षमा नहीं 
करूंगा । क्योकि अब यह हमारा पड़ोसी नहीं हमारा शत्रु है ।'' 
“गर आप इतने भयंकर सांप को कैसे मार सकेंगे 2 

कौए की पली ने डरकर कहा । 

“प्रिये, देखो शक्ति में तो यह हमसे बढ़कर है किन्तु बुद्धि 
में छोटा है । मैं इसके साथ बुद्द्धि से लडूंगा और अवश्य ही मारने 
में सफल होऊंगा | 

“प्राणनाथ ! आप पहले अपने बच्चों के बारे में सोचो I 

“'हां..ां..वहीं तो तुम्हें बताने जा रहा हूं । 

कौए ने कहा- “देखो प्रिया, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो-इस 
जंगल में एक सरोवर है । उसमें हर सुबह इस देश का राजकुमार 
नहाने के लिए आता है । स्नान करने से पहले अपने वस्त्रों के 
साथ-साथ गले में पहने हुंए आभूषण भी उतार कर रख देता है । 
इन आभूषणों में उसके गले में पहना मोतियों का हार भी होता 
है । तुम सुबह ही उस सरोवर पर जाकर बैठ जाना जैसे ही 
राजकुमार नहाने के लिए आकर अपना हार उतारे तुम उसी 
समय उस हार को उठाकर ले आना और उसे सांप के बिल में 
आधा अंदर और आधा बाहर करके डालं देना ।” बस फिर क्या 
था, वह सुबह उठते ही उस सरोवर पर पहुंच गई । 
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राजकुमार ने अपने वस्त्र उतारे । उनके साथ ही उसने अपना 
हार भी उतार कर एक ओर रख दिया । पहरेदार दूर बैठे थे । बस 
कौवी ने समय का लाभ उठाया और हार ले उड़ी । 

हार को लाकर उसने सांप के बिल में डाल दिया । उधर 
राजकुमार के सिपाही लाठियां लेकर उस हार की खोज में 
भागे । कौवी तो सांप के बिल में हार डाल कर उड़ गयी । सांप 
को तो वैसे ही मोतियों से प्यार होता है । वह उस हार को देखकर 
बहुत प्रसन्न हुआ I 

राजकुमार के सिपाही उसे खोजते-खोजते सांप के बिल के . 
पास आ पहुंचे । वे जैसे ही उस हार को उठाने लगे उसी समय _ 
काला सांप जोर से RAR उठा । 

सिपाही समझ गए कि सांप हार ऐसे नहीं देगा । अतः सब 

इकट्ठे होकर उस पर लाठियों से आक्रमण कर दिया । पल भर 

में ही सांप मारा गया । ऊपर बैठे कौआ और उसकी पली उसे 
मरते देखकर बहुत प्रसन्न हुए I 

इसलिए तो कहा गया है कि बुद्धि की बल है । 

शिक्षाः-इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भूलकर 
भी अपने पड़ोसी का अहित नहीं करना चाहिए और यथासंभव 
उससे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर उसका भला ही सोचना चाहिए, 
अन्यथा संकट पड़ने पर पड़ोसी उसकी कोई मदद नहीं करते । 
बल्कि और अधिक संकट पैदा कर देते हैं । न सांप कौए के 
बच्चे को खाता और न ही बेमौत मरता । . 

क फ्रा 
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उपदेश का फल 
पीपल के एक पेड़ पर अनेक प्रकार के पक्षी एक पूरे परिवर 
. की भांति रहते थे । इस पेड़ के साथ ही छोटी-सी नदी बहती थी, 
जिसका शीतल जल उनके पीने के काम आता था । इन पक्षियों 
का जीवन बहुत खुशी से व्यतीत हो रहा था । | 
एक दिन अचानक ही बड़े जोर की वर्षा हुई तो सारे पक्षी 
. अपने-अपने घौंसले में छिपने के लिए वापस आ गए I कुछ ही 
देर के पश्चात्‌ बन्दरों का एक झुंड वर्षा में भीगता हुआ उसी पेड़ 
के नीचे आ गया । उनकी हालत देखकर वृक्ष पर रहने वाले 
पक्षियों को बहुत दया आई । इन पक्षियों का मुखिया बोला- “वानर 
भाईयों ! आप'लोग.तो बड़े हैं जबकि आपके सामने हम पक्षी 
बहुत छोटे हैं । हमने अपनी चोचों से तिनका-तिनका चुन कर अपने 
रहने के लिये घौंसले बनाए हैं । लेकिन यह कितनी विचित्र बात 
है कि भगवान ने आपको हाथ-पांव दोनों दिए हैं, लेकिन आप लोग 
` अपने रहने के लिए कोई घर भी नहीं बना सके ।'' ; 
सच्ची बात सुनने और. सहन करने की शक्ति हर एक में नहीं 
होती । यही कारण था कि पक्षियों के मुखिया की बात सुनते ही 
बन्दरों को क्रोध आ गया । बन्दरों ने मन ही मन में विचारा कि 
` 'यह पक्षी इन घौंसलों में रहेने के कारण ही हमारा मजाक उड़ा रहे 
È कोई बात नहीं । जरा वर्षा को रुकने दो । इनको भी मजा चखाते 
हैं । इन्होंने बन्दरों की बुद्धि देखी ही कहां है ? 
जैसे ही वर्षा रुकी; क्रोध से भरे बन्दर उस वृक्ष पर चढ़ 
गए । उन्होंने पक्षियों के घौंसले तोड़ने शुरू कर दिए । उन घौंसलों 
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के सारे तिनके धरती परं गिकर बिखर गए । बेचारे पक्षी 
हक्का-बक्का रहे गये । 
शिक्षाः-इस-केहानी से हमें यह शिक्षा मिलती हैं कि किसी ` 
उदण्ड व बुद्धिहीन को उपंदेश मत दो अन्यथा वह क्रोधित होकर 
तुम्हारा भी अहित करने से नहीँ चूकेगा । . 
KRK 


व्छुटिनी पक्की च्यतुराई 

` एक पहाड़ पर घण्टाकर्ण नाम का राक्षस रहता है, बहा चारों 
और ऐसी खबर फैली हुई थी । अतः उस पहाड़ के आस पास रहने 
बाले सभी लोग उस ओर जाने से डरने लगे । सत्य बात तो. यह 
थी कि. एक़ बार एक चोर किसी का घंटा चुरा कर भाग रहा था 
कि एक बाघ ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा । 
थोड़ी दूर जा कर ही उसने उसे धर दबोचा और मारकर खा . 

गया । इसी छीना झपटी में चोर के हाथ से वह घंटा गिर गया । : 
बाघ ने उस चोर का मांस खाया और वहां-से वापस आ गया [ef 


इसी बीच उधर से वानरों का एक दल आ रहा था उन्होंने . . 


जैसे ही इतना बड़ा घंटा पड़ा देखा.तो उसे-उठा लिया । वानरों के 
स्वभाव के बारे में प्रसिद्ध है कि वे बड़े चंचल होते हैं | बस 
जबसे उनके हाथ यह घंटा लगा, वे सब मिलकर उसे जोर-जोर 
से बजाते रहते । 

प्रतिदिन घंटे का स्वर सुन कर गांव वाले चकित रह गए । 
आखिर बार-बार घंटे का स्वर कहां से आता है । इस बात का _ 
कोई उत्तर उनके पांस नहीं था । पहाड़ के जंगल में मनुष्य का. 
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खाया गया ढांचा मिलने पर लोगों ने यह अनुमान लगा किया कि 
. घण्टाकर्ण राक्षस अब घण्डा बजा-बजा कर प्राणियों को -अपनी 
ओर आकर्षित करता है और खा जाता है । इस डर के मारे आस- 
पास के सब ग्रामवासी अपने प्राण बचाने के लिए घर छोड़- 
छोड़कर भागने लगे । 

- उस क्षेत्र के एक नगर में एक वुटिनी रहती थी । उसने घंटे 
की आवाज सुनी तो सोचने लगी कि यह घंटा तो समय-असमय 
बजता ही रहता है । राक्षसा कभी भी इस तरह से घंटा नहीं बजा 
सकता । इसके पीछे अवश्य ही कोई चाले है । लोग डर के मारे 
गांव छोड़ कर भाग रहे हैं । इन भागने वालों में से कोई भी यह 
सोचने और जानने की चेष्टा नहीं करता कि यह घंटा समय-असमय 
क्‍यों बजता रहता है ? वह उस' रहस्य को जानने के लिए पहाड़ 
की ओर चल पड़ी जहां से घंटे की आवाज आती रहती थी । 

जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगी, उसने वहां पर बंदरों का 
झुंड देखा । उनमें से एक बंदर उठा और बड़े बजे से घंटा बजाने 
लगा । उसने घंटा रखा तो दूसरा बन्दर उस घंटे को बजाने 
लगा । कुटिनी समझ गई कि ये बंदर ही घंटा बजा-बजा कर लोगों 
को डरा रहे हैं । 


कुटिनी मन ही मन बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि इस 


विषय में सबसे पहले राजा को ही बताएगी । 


“बस उसी समय वह राजा के पास गई और जाते ही प्रणाम ' 


करके बोली- “महाराज ! जिस घंटाकर्ण राक्षस के कारण पहाड़. 


के पास रहने वाली जनता डरी हुई है में उसका रहस्य जान गई 
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हूं । हां, येदि आप मुझे कुछ ईनाम दें तो में उस राक्षस को अपने 
बस में कर लूंगी । 

व्छुटिनी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । उसे यह 
पता था कि उस राक्षस के कारण ही उस क्षेत्र के लोग अपने-अपने 
घर छोड़कर के भाग रहे हैं । यदि यह कुटिनी उस राक्षस को काबू 
में कर ले तो जनता में विश्वास पैदा होगा । यह सोचकर राजा 
ने कुटिनी को मुंह मांगा धन देने का वादा कर दिया । 

कुटिनी को पता था कि वानरों को फलं बहुत प्रिय लगते 
हैं । इसलिए उसने बाजार से बहुत से फल खरीद लिए । उन फलों 
को लेकर उसने बन्दरों के आने-जाने के मार्ग के चारों ओर 
इधर-उधर निखेर दिए I 

बंदरों ने जैसे ही फल देखे, वे घंटा बजाना भूल गए और उन 
फलों की ओर लपके । किसी को भी उस घंटे की याद नहीं 
रही । वह तो फलों को देखते ही उन पर टूट पड़े। . | 


टं 


उधर कुटिनी इसी समय की प्रतिक्षा में थी । बस कुटिंनी ने - 


बगैर समय गंबाए चुपके से जाकर उस घंटे को उठा लिया ॥ 


m से भागती हुई कुटिनी सीधी राजा के पास गई और वह | 


घंटा राजा के हाथों में देती हुई बोली- “महाराज ! यह रहा आपका 
: चंटाकर्ण राक्षस जिसके डर के मारे लोग अपने-अपने घर छोड़कर 
भाग रहे थे IV 

_ राजाने कुटिनी का यह साहस देखकर उसे बहुत सा पुरस्कार 
दिया । नगरवासियों को बुलाकर उस ळुटिनी के साहस की कहानी 


सुनाई नगरवासी उस राक्षस से पीछा छूट जाने से बहुत खुश _ 
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हुए । उन सबने मिलकर उस कुटिनी को बहुत धन्यवाद दिया । 
इसीलिए कहा गया है कि हर चीज की वास्तविकता को 


' समझना अंति आवश्यक है । 


शिक्षा:--इस कहानी को, पढ़कर यह शिक्षा मिलती है कि 
किसी भी बात का निर्णय करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार . 
करना चाहिए I किसी भी रहस्य की वास्तविकता जाने बिना न 
कोई निर्णय करना चाहिए और न किसी की बातों में आकर 
साहस खोना चाहिए I 
| k कष 


. वफादार नौकर 

एक झील में रहने वाली राजहंस की लड़की से राजा, शुद्रक 

को प्रेम हो गया । उस लड़की का नाम था, कर्पूर मंजरी । 
` एक दिन वीरवर नाम का राजकुमार घूमता हुआ इधर आ 

निकला । वह द्वारपाल से बोला-“पैं एक राजकुमार हूं । किसी 
काम-धंधे की तलाश में इधर आया हूं | इसलिए मुझे अपने राजा 
से मिलवाओ ।'' 

द्वारपाल को उसकी हालत देखकर तरस आ गया । तभी उसने 
उस राजकुमार को राजा से मिलवा दिया । राजकुमार नेहाथ जोड़ते 
हुए राजा से कहा- 

“महाराज, आप मुझे अपने पास नौकर स्ख लें, मैं आपकी 


सेवा करके ही खुरा रहूंगा ।'' 


y 


“तुम कितना वेतन चाहते हो ?' राजा ने पूछा । 
naadi पामन दारं, "० पज ओला.) 
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“ इसके बदले में तुम क्या करोगे ?'' 
“दो बाहों और एक तलवार से आपकी सेवा करूंगा | 
“इसके लिए इतना वेतन नहीं दिया जा सकता राजकुमार ? '' 
राजा के मुंह से इन्कार सुनकर राजकुमार जाने लगा तो 
उसके मंत्रियों ने कहा- 
“महाराज, ऐसे आदमी को चार दिन के लिए रख कर देखें 
तो सही कि यह क्या कर सकता हे ?'' 
मंत्रियों की बात मानकर राजा ने इस राजकुमार को अपने 
पास रख लिया । इसके पश्चात्‌ राजा ने गुप्त रूप से यह भी पता 
लगा लिया कि वह इतना वेतन कहां खर्च करता है । | 
राजकुमार ने आधा वेतन देवताओं और ब्राह्मणों के लिए 
रखा था । 
. शेष धन में से आधा वेतन दुःखी और बेसहरा लोगों को दे 
देता । 
इसके अतिरिक्त शेष जो बच जाता; उसमें से अपना जीवन 
चलाता । इस प्रकार से अपनी कमाई को खर्च करके राजद्वार पर 
नंगी तलवार लिए पहरा देता । घर भी वह उसी समय गया, जब 
रांजा ने स्वयं उसे बुलाकर कहा | 
Er अंधेरी रात में राजा किसी के रोने की आवाज सुनते ही | 
उठकर बैठ गया । साथ ही पहरेदार को. आवाज लगाई | 
उसी समय राजकुमार सिर झुकाएं भागा हुआ आया आर 
बोला, “महाराज, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं ?'' 
4'देखो राजकुमार, बाहर कोई रो रहा है । तुम जाकर पता 
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लगाओ कि यह कोन है और क्यों रो रहा है I” 

“महाराज का हुक्म सिर आंखों पर, में अभी जाता हूं आर 
एता लगाकर आता हूं । 

यह कहकर राजकुमार तो चला गया जाने के पश्चात्‌ राजा 
ने सोचा, इस अंधेरी रात में अकेले राजकुमार को भेजकर उसने 
बहुत बड़ी भूल की है, आखिर वह बेचारा बच्चा हा ता ह । यदि 
कोई बलवान शत्रु उसे मिल गया तो उसका वया बनेगा ? यही 
सोच कर राजा स्वयं ही वहां से बाहर निकल पड़ा । | 

राजकुमार ने एक स्थान-पर एक सुन्दर लड़की को रोते 
हुए देखा जो जेवरों से लदी हुई थी । वह जोर -जोर से रोए जा रही 
थी। 

“तुम कौन हो देवी और क्यों रो रही हो ?"' 

“श्रे शुद्रक की राजलक्ष्मी हूं, बहुत दिनों तक मैं इसकी बाह 
की छाया में सुख से निवास करती रही, मगर अब दूसरे 
चली जाऊंगी । ; 

“देखो महालक्ष्मी, जहां पर कोई कष्ट होता है, उसे दूर करने 
का उपाय भी किया.जा सकता है । आप मुझे केवल इतना ही बता 
दो कि आप किस उपाय से इस महल में रह सकती हैं ।' ह 

` “या तुन मेरी शर्त पूरी कर सकते हो राजकुमार ?'' 

“हां, माता लक्ष्मी, में अपने राजा की लक्ष्मी को बचाने क॑ 


“लिए अपना जीवन दे सकता हूँ । बस, इससे अधिक और मुझसे 


किस कुर्बानी को. आशा रखती हैं ?" 
“मुझे खुश करना ह तो तुम्हें इस ऊंची पहाड़ी पर बने काली 
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के मंदिर में जाकर अपने बेटे का सिर मां के चरणों में काटकर | 
रखना होगा । बोलो, क्या तुम इतनी बड़ी कुर्बानी करके अपने 
राजा की लक्ष्मी को जाने से रोक सकते हो ? 

“क्यों नहीं, में अपने राजा के लिएं सब कुछ कर सकता 
हूं" 

“तो फिर जाओ, यहां खड़े कया कर रहे हो ? मेरे पास इतना 
समय नहीं है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकूँ | ) 

“मां, मैं जा रहा हूं आप राजमहल वापस चली जाओ ।' 

इतना कहते ही राजकुमार सीधा अपने घर गया और अपनी 
पली .और बच्चे को जगा करं सारी कहानी सुनाई । 

पली ने सारी कहानी सुन कर कहा कि आपके कर्तव्य की 
यह अग्नि परीक्षा है । फिर यह राजा हमें इतना बड़ा वेतन इसीलिए 
तो दे रहा है कि हम संकट के समय उसके काम आ सकें । एक 
“बच्चा तो क्या हम राजा के लिए अपने आपको भी काली की भेंट 
चढा सकते हैं । 

“ठीक है !'' यह कहकर दोनों पति-पली अपने बच्चे को 
उठाकर काली मां के मन्दिर में चले गए । 

राजा भी साये की भांति उनके पीछे लगा हुआ था । 

मंदिर में Ci राजव्हुर ने अपनी तलवार उठाकर अपने 
बेटे की गर्दन काट दी और उसे काली मां के अर्पण करते हुए 
कहा-“लो मां, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं । मुझे 
विश्वास है कि अब राजलक्ष्मी हमारे राजा के महलो से रूठ कर 
नहीं जाएगी ।'' | 
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अपने पुत्र के शव को देखकर राजकुमार की पली जोर-जोर 
. से रोते-रोते कहने लगी कि अब मैं ही जीकर बया करूंगी । जहां | 
मेरा बेटा गया, वहीं मैं जा रही हूं । | 


इतना कह कर स्त्री काली मां के चरणों में गिरकर मर 
गई I 
अपनी पली और लड़के के शव को देखकर राजकुमार नेशी | 
सोचा कि इन दोनों के पश्चात्‌ उसका भी इस दुनिया में कौन 
है । अब-वह भी किसके लिए जीवित रहेगा । अब तो मुझे भी 
| अपने चरणों में स्थान दो मेरी मां ! इतना कहने के पश्चात्‌ 
| राजकुमार भी वहीं पर ढेर हो गया । 
राजा मंदिर के द्वार पर खड़ा यह दुःख भरा दृश्य देख रहा 
था । कितना महान था वह राजकुमार, जिसने उस जैसे साधारण 
प्राणी के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया । ऐसे प्राणी 
तो इस संसार में बहुत कम जन्म लेते हैं । ऐसे महान व्यक्ति के 
मरने के पश्चात्‌ अब मैं भी जीकर कया करूँगा ? ४ 
यह सोचते हुए राजा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार 
उठाई ! l 
oo उसी समय, मां काली सामने प्रकट हुई । उसने राजा के हाथों 
से तलवार छीन कर कहा- > | 
““राजन्‌ ! मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब तुम्हारे राज्य को कोई 
भय नहीं । तुम महाराज बनने बाले हो, जाओ जाकर आनन्द 
करो ।'' 
“काली मां, अब मुझे राजपाट की कोई जरूरत नहीं और 
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न ही मुझे यह जीवन चाहिए । अब तो मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि 
मेरा सबसे वफादार नोकर मर चुका है । अब मेरे जीने का क्या 
लाभ है ? हां, यदि आपं मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरी 
बची हुई आयु में से इन तीनों को जीवित कर दो । बस मुझे और 
कुछ नहीं चाहिए मां ।' 

“राजा, जैसे तुम्हारा यह नौकर महान है, वैसे ही तुम महान 
हो । मैं तुम दोनों से ही बहुत खुश हूं । अब तुम भी जीवित रहोगे 
और इसके साथ ही ये तीनों भी जीएंगे ।'' 2277 46 

njet कहते ही काली मां के मुंह के प्रकाश की एक लम्बी 
लकीर शी निकली । जो उन तीनों मां-बेटे, बाप पर जाकर 
पड़ी । * एळे साथ ही वे तीनों जीवित हो जाए । 

रा... ऊपे वफादार नौक और उसके परिवार को फिर 
जीवित देखकर बहुत खुश हुआ । उसने दूसरे दिन अपनी सभा 
बुलाई और सब लोगों के सामने घोषणा की कि मेरा यह वफादार 

 नौकार महान राजकुमार है । आज से यही हमारे राजपाट को 
चलाएगा । हम तो केवल इसके सलाहकार बनं कर महलों में 
रहेंगे । | 

ऐसे होते हैं वफादार नौकर जिसने अपने राजा के लिए अपने 
पूरेपरिवारकीकुर्बीनीदेदीथी। . | क 

शिक्षाः-इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि 
व सेव; तुम्हारा सच्चा वफादार है, तो तुम्हें भी उसके प्रति 
पूरी निष्ठ व वफादारी दिखानी चाहिए । उसकी सेवाओं और 
योग्यताओं का उचित मूल्यांकन करना चाहिए । 
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ya को सलाह मत दो 

एक सरोवर के किनारे हिरण्यगर्भ नाम का एक राजहंस रहता 
था । उस सरोवर में रहने वाले सब जल जन्तुओं ने मिलकर उसे 
अपना राजा मन लिया था । कहा जाता है कि राजा-प्रजा की रक्षा 
करता है और प्रजा राजा का सम्मान करती है । राजा का यह कर्तव्य 
है कि अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और प्रजा 
. के लिए यह जरूरी है कि वह देश पर आने वाली हर मुसीबत 
के समय अपने राजा का साथ दे L 

एक दिन राजहंस बड़े आराम से अपने परिवार के साथ 
सरोवर के तट वाले घर में बैठा था कि उसी समय किसी दूसरे 
देश से एक बगुला आया । उसने राजहंस को झुककर प्रणाम 
किया । “ कहो भाई, ड्या कहाल है ? हमारे देश में कैसे आना 
हुआ ?'' राजहंस ने पूछा I 

“महाराज ! आपकी जय हो । मेरी कहानी बड़ी लम्बी | 
उसे सुनाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं ।'' 

“पहले कुछ जलपान कर लो बन्धु । आप इंस समय 
हमारे अतिथि हैं ।” कहकर राजहंस ने बगुले'को थोड़ा जलपान 
कराया । | 

जलपान करने के पश्चात्‌ बगुले ने अपनी कहानी सुनानी _ 
आरंभ की-. 

““जम्बू द्वीप में विन्ध्य पर्वत है । वहां पर पक्षियों का राजा 

. एक मयूर है । उसका नाम चित्रवर्ण है । उसके अनुयायियों ने मुझे 
. वहां पर घूमते हुए देखा तो मुझे पकड़ करके पूछने लगे क्रि तुम 
| ` कौन हो और कहां से आएं हो ?'' | 
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धने उनसे यह कहा कि में कर्पूर द्वाप के चक्रवती राजा 
हिरण्यगर्भ का सेवक हूं और इधर घूमने के उद्देश्य से आया हूँ।' 

यह उत्तर सुनकर उन पक्षियों ने कहा- “अच्छा तुमने तो अपने ` 
देश को तो देखा है, अब तुम हमारे देश को भी देख ही चुके हो, _ 

, अन तुम यह बताओ कि इन दोनों देशों में सबसे अच्छा कौन-सा 
है । और दोनों राजाओं में कौन-सा श्रेष्ठ है ?” 

भने झट से कहा कि कर्पूर द्वीप तो एकदम स्वर्ग है । वहां 
के राजा तो इतरदेव से कम नहीं । तुम लोग इस मरुभूमि में क्यों . 
अपना जीवन नष्ट कर रहे हो । चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना देशः 
दिखाता हूं ।' . - 

“परेरा यह कहना था कि वे सब के सब क्रोध से भड़क . 
उठे । ऐसा होना स्वाभाविक भी है । क्योंकि कहा गया हे कि सांप 
को दूध पिलाया उसका विष बढ़ाना ही है । इसी प्रकार मूर्खो को 

, उपदेश देना उनके क्रोध को भड़काना ही होता है । इससे उनको 
शांति नहीं मिलती । . ` : 
विद्वान प्राणी को चाहिए कि वह सदा बुद्धिमानों को ही 

उपदेश दे | गा ॥ 

, मूर्ख को उपदेश देना. अपनी बुद्धि नष्ट करना है । 

- 'शिक्षाः-इस कहानी को पढ़कर यह शिक्षा प्राप्त होती है कि 
अंधे के आगे रोना; अपनी आंखों का खोना वाली बात सत्य है। 
KRK 


मूर्ख कंछुआ 
है o बड़ा पुराना सरोवर था । उस सरोवर में संकट 
और विकट नाम के दो हंस रहते थे । उसी सरोवर में एक कछुआ 
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भी रहता था । इन तीनों में आपसी मित्रता हो गई । ये तीनों मित्र | 
घंटों सरोवर के किनारे बैठकर बातें किया करते थे । इस प्रकार 
इनका समय सुख से व्यतीत हो रहा था । एक दिन शाम को कुछ | 
मछुआरे उधर आ निकले । उन लोगों ने सरोवर को देखा । उसमें 
बहुत सारी मछलियां देखकर उनका मन खुश हो गया, उनमें से 
एक मछुआरा हंसते हुए बोला- 

o “ओरे मित्र ata तो आनन्द आ गया । इस सरोवर में तो 
बहुत-सी मछलियां हैं । जरा जल्दी से जाल फेंको ।हन्हें पकड़ कर॒ | 
कई दिन मौज से कटेंगे ।” । 

कछुए ने जब शिकारियों की बातें सुनी तो वह डर गया । 

) उसने झट से अपने दोनों मित्रों को जाकर कहा- “आप लोगों ने 


इन मछुआरों की बातें सुनी ।'' 

“सुनी तो है भैया 1” 

“मुझे तो इस समंय भय लग रहा है । बड़े लोगों का कहना 
है कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाला प्राणी सदा दुःखी 
रहता है । इसलिए भाइयों अब तुम ही कोई ऐसा उपाय करो कि - 
मैं अपनी जान बचा सकूं I आप दोओं मुझे किसी दूसरे सरोवर में 
पहुंचा दें, तो कितना अच्छा है ।'' 

` “मित्र यह कैसे संभव हो सकता है ?'' 

“संभव क्यों नहीं । देखो, आप लोग एक लकडी के-डंडे को 
एक-एक सिरे से अपनी चोंच में पकड़ लो । मैं उसे बीच में... 
लटक जाऊंगा । बस लेकर उडते हुए आप मुझे सरोवर तक. 
पहुंचा देना ।” | | 

“उपाय तो अच्छा है मित्र, किन्तु संज्ञः: पाणी को _ 

` चाहिए कि वह उपाय के साथ विनाश से बचने सः मार्ग भी | 
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तलाश कर लें । केवल भागने से ही तो सारी बातें ठीक नहीं हो + 
जाएंगी VV | E 

“तर ! तुम तो बेकार में सोच रहे हो । देखो, यह समय अधि 

क सोच विचार करने का नहीं ।' | i 

“देखो मित्र ! कोई भी काम यदि जल्दबाजी में किया जाए 
तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते । कोई भी काम करने से 
पूर्व परिणाम पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए ।' 

“तुप्त इस बात की चिंता मत करो । मैं कोई पागल नहीं हूं 
जो हवा में उड़ते हुए कोई भूल करूंगा । बस तुम लोग मुझे एक 
बार यहां से ले चलो ।' _ 

हंसों ने कछुए की बात मान ली । एक हंस छोटा डंडा ले 
आया । दोनों ने उस डंडे के एक-एक सिरे को अपनी-अपनी चोंच . | 
में पकड़ा । फिर कछुआ उस डड के बीच वाले भाग को मुंह में 
लेकर लटक गया । दोनों हंस कछुए की लेकर उड़ने लगे । _ 

हंस जब कछए को लेकर उड़ रहे थे तो उन्हें देखकर तरह- 
तरह के मजाक उड़ाने लगे । कछुआ पहले तो उनकी बातें 
सुनी-अनसुनी करता रहा, किन्तु जब लोग उसका निरंतर 
मजाक उड़ाते रहे तो उसके धैर्य का बांध टूट गया । वह क्रोध . 
से भर उठा । अपमान भरी बातें उससे सहन नहीं हो रही थीं । 
क्रोध से भरकर कछुआ एक बार बोल ही उठा । 

` बस, बोलते ही उसके मुंह से डंडा जो छूटा तो वह सीधा . 
धरती पर आग गिरा और तुरन्त ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए । . 
| 'शिक्षाः-इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्राणी _ 
संकट के समय एकदम घनराकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना 
चाहिए जो उचित न हो और न ही संकट में यको खे दे | 
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लालची बगुला 
किसी सरोवर के तट पर एक बूढ़ा बगुला रहता था । बुढ़ापे | 
के कारण वह शिकार तो कर नहीं सकता था । इसलिए बह सदा . | 
अपने भोजन के लिए चिंतित रहता था । पेट की आग सदां उसे 


. सताती रहती । बेचारा बगुला उदास सा सुबह से शाम तक सरोवर | 


के किनारे बैठा रहता । a ; 
उस बगुले को इस प्रकार उदास बैठे देखकर एक केकड़े 

पूछा- “क्यों मामा, तुम इस प्रकार उदास से क्यों बैठे रहते 2 
“अरे बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊ ? तुम तो जानते ही हो कि 


` मेरा भोजन मछलियां ही होती हैं । बस जब से मैंने यह सुना है कि 


कुछ मुछुआरे इधर मछलियां पकड़ने के लिए आ रहे हैं तब से 
ही मेरा मन उदास रहता है I अब मैंने मछली खाना भी छोड़ दिया 
हे । अब तो इस सरोवर वासियों की चिंता ही मुझे खायी जा रही 


ह ' 


= केकड़े ने सरोवर में जाकर यह बात सब मछलियों को बता 
दी । वे सब मछलियां सोचने लगीं कि यह बगुला तो बहुत उपकारी . 


। है, चलो इसके पास जाकर इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय 


पूछते हैं । 22 
सब मछलियां इकट्ठी होकर बगुले के पास आ गई । उनमें 
से महारानी मछली ने बगुले के पास आकर पूछा- | 
“मामा ! आपने जो मछुआरों की बात कही है, कया वह 
सच है ?'' De | E 
_ हां, भला मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या है । इस- | 
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“यदि वे पापी मछआरे इधर हमें पकड़ने के लिए आ ही रहे 
हैं तो फिर कोई उपाय करके हमारी जान भी तो बचाइए ।' ' 

“यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक-एक करके अपनी पीठ 
पर लाद कर किसी दूसरे सरोवर में छोड़ आता हूं । बस, गही एक 
उपाय है,'जान बचाने का । मैं तो ईश्वर का,सेवक हूं । आप सब 
की सेवा करके भी मुझे बहुत खुशी होगी ।' - | 

मछलियां बेचारी तो.अपनी जान बचाना चाहती थीं । उन्होंने 
बगुले की बात मान ली । बगुला दूसरे सरोवर में छोड़ने के बहाने 
एक-एक मछली को पीठ पर बैठाकर ले जाता और,किसी पहाड़ी ` 
की ओट में बेठकर उसे खा जाता | 

कई दिन तक ऐसा ही क्रम चलता रहा । 

एक दिन केकड़े ने कहा- “मामा ! अन मुझे श्री तो छोड़कर 


आओ! ३. 


बगुला सोचने लगा, चलो मछलियां खाते-खाते तो बहुत दिन 
हो गए । आज केकड़े को ही खाएंगे । स्वाद भी बदल जाएगा । 
यही सोचकर वह केकड़े को ले चल दिया । 
केकड़े को लेकर बगुला उसी स्थान पर जा करके ठहरा जहां 
पर बह पहेले से ही मछलियों को मारकर खाया करता.था । केंकड़े 
ने भी दूर से मछलियों की हड्डियों के ढेर को देख लिया । यह 
सब देखकर उसे सदिह होने लगा । उसे यह समझने में देर न गली . 
för यह बगुला धोखेबाज और हत्यारा है | अब मैं इसे जीवित नहीं 
Errored । दुष्ट प्राणी का जीवित रहना अच्छी नहीँ होता। . 
. यही सोचक केकड़े ने बगुले की गर्दन पर जोर से काटा । 


' फिर कया था । देखते ही देखते ळगुले ने दम तोड़ दिया । 


शिक्षाः--इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सि 
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कोई आपके प्रति सहानुभूति जता रहा है तो पहले यह विचार करें 
कि आखिर उसके इस सहानुभूति जताने का कारण क्या है । क्यों 
वह आपके प्रति इतनी सहानुभूति जता रहा है । अतः इन सब ब्रातो _ 
पर विचार करके ही उसकी किसी सलाह को मानें । अन्यथा 
मछलियों की भांति वह भी जान से हाथ धो बैठेगा । लालच की 
वजह से बगुले को भी अंत में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । 


KRK 
| धूर्त ठग | 
) o एक ब्राह्मण ने एक बार यज्ञ करने की सोची । यज्ञ करने _ 


के लिए किसी दूसरे गांव जाकर उसने एक बेकरा खरीदा । उसे | 
लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ा । ताकि यज्ञ का काम पूरा | 
कर सके । 
.. बकरा छोटा था, इसलिए लम्बे सफर में चलने के कारण इसे | 
काफी थकावट हो रही थी । उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मण ने | 
उसे उठाकर कंधों पर लाद दिया और चलता रहा । | 
ब्राह्मण, को बकरा ले जाते हुए तीन ठगों ने देख लिया । | 
उन्होंने. सोचा कि इस ब्राह्मण से यह बकरा हथियाना चाहिए । यह | 
सोचकर उन्होने एक षड्यंत्र रचा । तीनों अलग-अलग स्थानों पर | 
खड़े हो गए । जब ब्राह्मण बकरे को लेकर पहले ठग के पास 
e तो उसने उसे आवाज देकर कहा- “है ब्राह्मण देवता ! अपने 
कंधे पर यह कुत्ता क्यों लाद रखा है | | 
“क्या बकते हो, मूर्ख ? यह कुत्ता नहीं, यज्ञ का बकरा | 
है ।” ब्राह्मण क्रोध के मारे बोला । उसे मूर्ख बताकर ब्राह्मण आगे | 
चला गया । | 
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आगे दूसरा ठग बैठा उसको प्रतीक्षा कर रहा था । उसने भी 
वही कहा जो-पहले ने कहा था । यानी बकरे को कुत्ता बताया । 
तीसरे ठग ने भी उस ब्राह्मण को वही कहा जो पहले ने कहा 
था. 
ब्राह्मण सोचने लगा जिसे तीन आदमी कुत्ता कह रहे हैं, उसे 
_बह बकरा मान रहा है । एक साथ तीन आदमी तो गलत नहीं हो 
सकते । हो सकता है कि उसे ही गलती लगी हो । ब्राह्मण को अपने 
ऊपर ही संदेह हो गया । उसने बकरे को नीचे उतार कर छोड़ 
टिया । इसलिए कहते हैं कि कभी-कभी दुष्टों की बातें भी सज्जनों 
की बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। .. 
शिक्षाः-इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की 
बातों में न आकर स्वयं पर पूरा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि 
दुष्टों की बातें सज्जनों की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है । 
ok K&K 


दो संन्यासी 

एक चूहा और कछुआ मित्रतापूर्वक रह रहे थें । चूहा कछुए 
का मित्र बनकर अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझ रहा था । 
उसने अपने मित्र को एक बार एक कहानी सुनाई- | 

“दूर एक नगर में संन्यासियों का मठ था । उन संन्यासिर्यो का 
गुरु चूड़ाकर्ण था । चूड़ाकर्ण जब भी भोजन करता तो उसमें से 
कुछ भोजन बच जाता । संन्यासी होने के कारण चूड़ाकर्ण उस 
“भोजन को भगवान के समान समझता था । इसलिए उस भोजन 
को फेंकने की बजाय वह उसे थैले.में डालकर एक खूंटी पर 

` टांग दिया करता था । ६ 
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“जब मुझे (चूहे को ) संन्यासी के उस स्थान का पता चला 
तो मैंने हर रोज वहां पर जाकर उस्‌ थैले में से भोजन खाना आरम्भ 
कर दिया । | प ê 
संन्यासी को भी पता चला कि मैं उस थैले में से हर रोज भोजन 
'करता हूं । उसने मुझे भगाने के लिए एक लाठी का प्रंबंध 
किया । में समझ गया कि वह संन्यासी अब-मेरे पीछे पड़ गया हे, 
“किन्तु तुम यह तो जानते ही हो कि हम लोगों की जीभ सबसे अधि 
क निर्लभ है । हम खाने के मामले में सदा अपनी जान पर खेलते 
आये हैं । 
- उन्हीं दिनों उस संन्यासी का एक मित्र उससे मिलने आया I 
-रग दोनों ने रात को बड़े आनन्द से भोजन किया । जो भोजन बच 
गया उसे थैले में डालकर ऊपर लटका दिया । फिर दोनों भित्र उसी | 


` खूंटी के नीचे आराम से लेटकर बातें करते रहे । चूड़ाकर्ण जानता 


था कि आज उस थैले में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बचा हुआ पड़ा 
है, इसलिए.वह बार-बार अपनी लाठी को धरती पर मार- मारकर 
मुझे डराने का प्रयास कर रहा था । 

: जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो चूड़ाकर्ण का इस प्रकार से , 
धरती पर बार-बार लाठी मारना उसके मित्र को बहुत बुरा 
लगा । | 

उसने पूछा-“'अरे भाई, यह आप क्या कर रहे है, क्यों 
बार-बार धरती पर लाठी मारते चले ज़ा रहे हो ? क्या आप मेरी 


` बातों में रुचि नहीं ले रहे । यह तो सेरा अपमान है I” 


“नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं । वास्तव में में आपकी हर बात. 


: बड़ी ही ध्यान से सुन रहा हूं । मगर इस थैले में जो भोजन रखा 
है, उसे चूहों से बचाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा 
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लि 3 A 
चूडाकर्ण ने दीवार पर टंगे हुए उस थले की ओर इशारा. 

करके अपने मित्र को सारी बात समझाई तो उसके मित्र ने आश्चर्य 
से चूड़ाकर्ण की ओर देख कर कहा- रे भाई, यह चूहा मुझे 
कोई साधारण चूहा नहीं लगता है । आखिर इतनी ऊंची खूंटी पर 
कोई चूहा कैसे चढ़ जाएगा ? इसके पीछे तो अवश्य ही कोई न 
कोई भेद होगा I” ; 

संन्यासी ने अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा कि मित्र 
संसार में ऐसी भी घटनाएं होती हैं, मगर मैं तो यह कहता हूं कि 
इस चूहे में इतनी शक्ति होने का अवश्य कोई कारण है । | 

अपने मित्र की बात सुनकर संन्यासी बड़ी गम्भीरता से उस 
पर विचार करने लगा । आखिर वह इस परिणाम पर पहुंचा कि 
इसका मूल कारण धन ही हो सकता है । 

“इस संसार में धनवान मनुष्य सदा से ही बलवान रहता 
है । धन की प्रभुता का मूल है । राजाओं की प्रभुता का मूल कारण 
भी तो धन ही है । धनहीन को कौन अपना राजा स्वीकार करता 
है!" 

यह कहकर, संन्यासी ने अपनी कुदाल उठाई और मेरे बिल 
को खोद डाला । बस, वहीं से उसे मेरे बिल के नीचे छुपा हुआ 
खजाना मिल गया । वह उस खजाने को पाकर बहुत खुश हो 
गया । वह धनवान बन गया और मैं अपना सब-कुछ खोकर निध 
“न बन गया । मेरा दिल बहुत उदास हो गया था । जीवन भर की. 
कमाई पल भर में ही हाथों से निकल गई । रि | 

rr दिल बुरी तरह टूट गया था । अब तो मेरी यह हालत _ 
हो गई थी कि मैं हर रोज उस थैले के पास जाता अवश्य किन्तु 
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मुझमें इतनी भी शक्ति नहीं रह गई थी कि मैं छलांग लगाकर 
` उस थैले तक पहुंच सकता I 
` मैं शबितहीन हो गया था । एक दिन मेरी यह हालत देखकर 
उस संन्यासी ने अपने मित्र से कहा- देखो, इस चूहे का हाल I 
धन जाने से इसकी सारी शक्ति चली गई है । हर प्राणी धन से 
ही बलवान होता है । कहा भी गया है कि जिसके पास धन है, 
` वही गुणवान और पंडित कहलाता है.जिस प्राणी के पास धन न 
हो जिसकी बुद्धि मंद हो, ऐसे लोगों द्वारा किया हुआ 'सब काम 
बेकार हो जाता है । जैसे कि गमी के दिनों में छोटी-छोटी नदियों 
का जल सूख जाता है । - 


जिंसके पास धन हो उसके हजारों मित्र अपने आप बन जाते... 


हैं । उससे रिश्तेदारी गांठने के लिए राह चलते भी आ जाते हैं । 
धनवान के गुण गाने वाले सैंकड़ों लोग-होते हैं, जो उसकी. बुराई 
को भी अच्छाई ही बताते हैं । > 

जिस घर में बेटा न हो और जिंसका कोई अच्छा मित्र न हो, 
उस घर को सदा सूना ही माना जाता है । गरीब मनुष्य के लिए 
तो सारा संसार ही सूना हैं । मनुष्य की इंद्रियां तथा शरीर के अंग 
. वही रहते हैं, नाम वही रहता है । बुद्धि वही रहती है । उसकी वाणी 

Sf वही रहती है । सब कुछ होने पर भी जब धन की गर्मी नहीं. 

होती. तो सब कुछ ही बदल जाता हे । यह कितनी विचित्र बात 
है कि जिसके पास धन है, उसी के पास सब कुछ है । 

उन दोनों की बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा । मैं 
समझ गया था कि धन ही सबसे बड़ी श॑ंवित है । अब मेरा इस. 
स्थान पर रहना उचित नहीं । अपने मन की बात किसी से कहना 


भी व्यर्थ था । 
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क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है.कि अपने धन का नाश, मन 
का संताप, घर में होने वाला दुराचार, किसी के द्वारा ठगा जाना, 
किसी के द्वारा अपमानित होना, यह बातें किसी दूसरे को नहीं 
कहनी चाहिए । अपनी उप्र, अपने घर की कमजोरियां, मंत्र विद्या, 
मैथुन की बातें, दवाई, दान, तप, अपमान इन नौ बातों को सदा 
परदे में रखने से ही लाभ रहता है L 
क्योंकि ज्ञानियों का कहना है कि जिससे विधाता रूठ गया. 
हो और जिसका परिश्रम और पुरुषार्थ भी काम न आता हो, ऐसे - 
लोगों को केवल जंगलों में ही सुख मिल सकता है । 
स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है, किन्तु किसी के सम्मुख हीन 
नहीं बनता । ठीक उसी प्रकार जैसे बुझती हुई आग भी गर्म ही 
रहती है,-ठंडी नहीं होती । | भः 
भद्र पुरुष के लिए तो संसार में दो ही मार्ग रह जाते है, या .. 
तो फूलों के गुच्छे के समान वह मनुष्य के सिर पर रहता है या 
फिर वन में ही खिलता है । अर्थात्‌ बुद्धिजीवी या तो समाज में सबसे 
ऊंचा रहेगा या फिर संन्यासी बन जाएगा । ` SA 
मैने सोचा कि भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करना या किसी 
की दया का पात्र बनना तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि धनहानि ` 
हो जाने पर यदि प्राणी स्वयं ही अग्नि के हवाले कर दे तो वह 
अच्छा है किन्तु गरीब बन करके मांगना उचित नहीं । 
` मनुष्य जब दरिद्र हो जाता है तो उसको शर्म आने लगती 
` ह। मनुष्य को जग शर्म का अहसास होने लगे तो उसका पुरुषार्थ 
नष्ट हो जाता है । जब मनुषय में पुरुषार्थ नहीं रहता तो वह सब . 
जगह अपमानित होने लगता है । उसी अपमान के कारण उसके 
मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है । घृणा से उसका शरीर अंदर ही 
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अंदर जलने लगता है । यह जलन उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती 
है । जिस प्राणी की बुद्धि नष्ट हो जाए तो वह स्वयं ही नष्ट हो. . 
जाता हे । 
मानव भले ही मौन रहे, किन्तु उसे झूठ नहीं बोलना | 
चाहिए । मनुष्य भले ही अपने आपको नपुंसक कहलाना पसंद 
कर ले, मगर उसका पराई स्त्री के साथ भोग-विलास कंरना 
उचित नहीं है । 

मनुष्य मर भले ही जाए किन्तु उसे चुगलखोरों की बातों में 
नहीं आना चाहिए । भले ही इंसान को भिक्षा मांग कर जीना पडे, . 
` पर उसे दूसरों की कमाई पर मौज नहीं मारनी चाहिए । | 
अपनी गौशाला भले ही खाली रहे, किन्तु उसमें मरकने बैल 
का रखना किसी तरह से भी उचित नहीं । 

वेश्या स्त्री अच्छी परन्तु बहू व्याभिचारिणी अच्छी नहीं । 
नागरिक को भले ही वन में रहना पड़े मगर उसे बुद्धिहीन, 
मूर्ख राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए । 

मनुष्य भले ही मित्रहीन रहे, किन्तु उसकी अज्ञानी और a 
की संगत अच्छी नहीं । 

जिस तरह से सेवा मान को, खिली चंद्रिका अंधेरे को, बुढ़ापा 
सौन्दर्य को और विष्णु तथा शिव कथा शिव को हर लेती है, उसी 
प्रकार से याचकता मनुष्य के सैंकड़ो गुणों को हर लेती है। | 
इन सब चीजों को सोच कर मैं विचार करने लगा कि क्या. - 
मैं दूसरों के टुकड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करूं । यह तो बहुत 
` बुरी बात होगी । इस जीवन से तो मौत अच्छी । क्योंकि बड़े लोगों 
ने कहा है- | 
थोड़ी शिक्षा से पंडताई, धन देकर किया गया संभोग, चाकरी 
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37 
या भिक्षा मांग कर भोजन करना, अच्छे पुरुषों के लिए यह तीन 
महान बिडम्बनायें हैं । | 

बहुत समय तक परदेस में रहने वाला, दूसरों के सहारे जीने 
वाला, दूसरों के घर पर सोने वाला मनुष्य यदि जीता है तो उसकी 
मृत्यु और जीवन में कोई अंतर नहीं होता । उसकी मृत्यु ही उसे गति 
देती है । ; 

यह सब कुछ सोच कर मैंने उस धन को दुबारा से पाने की, 
चेष्टा नहीं की । क्योंकि लोभ से बुद्धि चंचल हो जाती है । लोभ 
के कारण ही मन में तृष्णा बढ़ जाती है । लोभ प्राणी लोक- 
परलोक दोनों में ही दुःखी रहते हैं । | 

मैने निश्चय कर लिया कि अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा । 
बस, उसी समय मैं वहां से निकल पड़ा I अभी मैंचलनेही लगा ” 
था कि उस संन्यासी ने मुझे देख लिया । बस फिर क्या था, उसने 
मेरे सिर पर लाठी से वार कर दिया । 

उसकी यह कठोरता देख कर मैं सोचने लगा कि अब मुझे 
एक पल के लिए भी यहां पर नहीं रहना चाहिए । न ही मुझे किसी 
“को अपना दुःखड़ा सुनाना चाहिए । जो धन का लोभी होता है, जो . 
असन्तोषी होता है, जिसका मन चंचल होता है, जिसकी इन्द्रियां 
अपने बस में नहीं होतीं, वैसे लोगों को मुसीबतें सदा घेर लेती ` 
हैं । इसके विपरीत जिसका मन संतुष्ट रहता हैं, जो धन के लोभ 
में अंधा नहीं होता, उसके पास सब सम्पदाएं सदा विद्यमान रहती. > 
हैं । जिस प्रकार जूता पहने हुए आदमी को मानो सारी पृथ्वी ही 
चमड़े से ढकी लगती है । ; 


शांत छित्त और संतोषी प्राणियों को जो शांति मिलती है, वह 
धन के लोभी प्राणियों को स्वण में नहीं मिल सकती। 


० AT Ta EAEE A amnigam Digital i j E 


`. वियोग का दुःख सहन नहीं किया, जिसने दीन वचन कभी मुख | | 


"ˆ मैने त्याग का मार्ग अपना लिया था, मैं जानता था कि यदि | 


* करने की अपेक्षा भयंकर बाधा और जंगल में रहना-और पेड़ पर 
~ „~ रहकर पके हुए फल खाकर पेट भरना अधिक अच्छा है I 


_-. सज्जनों का संग । 


Re -रक्षा करना हैं। जैसे कि जब तक पानी बहता है, तब. तक ही वह -. 
~. पीने योग्य रहता है I जब वह सागर में मिल जाता है तो उसे लोग 


` दबा देता है, तो समझ लो उसने स्वयं ही अपनी सुध खो दी है । . 


38 | 
जिसने कभी किसी स्वांमी की सेवा नहीं की, जिसने कभी 


से नहीं कहे, वैसे पुरुष का ही जीवन धन्य होता है । किन्तु ऐसे | 
भाग्यशाली प्राणी तो इस संसार में बहुत कम ही होते हें। ' 


किसी पर मुसीबत आ ही जाए तो, उसका विचारपूर्वक समाधान | 
करना ही शोभा देता है जों लोग बिना सोच-विचार के काम शुरू | 
#कर देते हैं, वे सदा ही धोखा खाते हैं । 

यह सब सोच-विचार कर मैं जंगल मे आ गया, क्योकि कहा | 
भी गया है कि-अपने बन्धु-बांधवों में धनहीन होकर जीवन: व्यतीत | 


यह तो मेरा सौभाग्य है कि इस जंगल में ही मुझे लघुपतनक | 
कौआ और तुम मित्र के रूप में मिले । तुम्हारा आश्रय स्वर्ग के | 
समान है । क्योंकि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रसीले फल | 
हैं । एक तो काव्य रूपी अमृत के, रस का स्वाद और दूसरे | 


तब कछुआ बोला- : हू 

` कमाये हुए धन का उचित स्थान पर त्याग कर देना ही उसकी | 
नहीं पीते। ` ¬ 

जो लोग धन का समुचित उपयोग न करके उसे धरतौ के नीचे 


जो प्राणी अपने सुखों को त्याग कुर धन जमा करता है । | 
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` 


जैसी है जो दूसरों का बोझा ढोते-ढोते 


` 


` उसकी हालत तो उस गधे 
मर जाता है । | 1 

कंजूस आदमी का धन उसके. अपने उपयोग में आता ही . 
नहीं । फिर किसी को यह पता भी नहीं चल सकता कि उसके 
पास इतना धन था भी कि नहीं ! किन्तु जब उसका धन नष्ठ हो 
जाता है अथवा चुरा लिया जाता है, वह फिर उसी के गम में रोगी 
हो जाता है । 

यह तो ठीक है कि संचय करना चाहिए परन्तु अधिक 
संचय वाले का हाल कभी अच्छा नहीं होता । 

शिक्षाः-इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि प्राणी 
को कभी लालच नहीं करना चाहिए । निर्बलों पर सदा दया करो 
ब किसी भी चीजं का अधिक संचय नहीं करना चाहिए । जिस 
प्रकार अधिक खाने से शरीर रोगी हो जाता है, उसी प्रकार अधि 
क धन संचय मानसिक शान्ति हर लेता है ! 

K&K 


o दुःखी बनिया 

राजा वीरसेन अपने समय का बहुत ही बहादुर और 
शक्तिशाली राजा हुआ था । उसका राज्य जब बहुत बंढ़ गया तो 
उसने अपने पुत्र को एक प्रांत का राज्यपाल बना दिया । 

युवक राजकुमार जब इतने बड़े प्रांत का राज्यपाल बना तो 
- उसकी सोच ही बदल गई । वह अपने आपको बहुत बड़ा शासक _ 
समझने लगा । वह रात में नगर का अमण करके अपनी प्रजा की 
दशा देखा करता । | र ; 

एक बार जैसे ही वह नगर का अमण कर रहा था, उसने एक 
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बहुत ही सुन्दर स्त्री को-देखा । बनिए की वह युवा पली वास्तव 
में ही इस शहर में सबसे अधिक सुन्दर थी । उस पर दृष्टि पड़ते 
ही राजकुमार जैसे अपना सब कुछ हार बैठा । | 

राजकुमा वापस अपने महलों में आया तो उसके मन में बहुत 
अधिक बोझ था । काम करने के लिए जैसे ही वह बैठा तो उसके 
सामने उसी सुन्दरी की सूरत घूमने लगी । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, 
जैसे वह इस सुन्दरी कि बिना एकदम अधूरा एवं अपूर्ण है I 

वह समझ गया कि अब उससे उस सुन्दरी के बिना कोई 
काम नहीं होगा I अतः उसने अपनी दूती को बुलाकर उस सुंदरी 
का पता लगाने के लिए कहा I 

दूती समझ गई कि राजकुमार कामुक हो चुका है । वह उस 
सुन्दरी को बुलाकर केवल अपने काम की आग को ठंडा करना 
चाहता है । 

क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य अच्छे मार्ग पर तो तब तक ही चलता 
है, जब तक इन्द्रियों पर उसका वश रहता है । लज्जा भी तभी तक 
ही रहती है, जब तक प्राणी के मन में पाप न हो । 

असत्य भाषण, निर्गुणता, जल्दबाजी, माया, ईर्ष्या, लालच 
और अपवित्रता ये सब स्त्रियों के दोष हैं । 

राजकुमार की दूती बनिए की एली के घर पहुंच गई । उसने 
जाकर बताया कि राजा तो तुम्हारे बिना पागल हो रहा है । बनिए 
की पली ने जैसे ही उस दूती. से राजकुमार के प्यार की बात सुनी 
तो वह उदास होकर बोली-“बहन ! भैं बया करू ? आपके 
राजकुमार को यह तो पता नहीं कि मैं विवाहित हूं । मैं पतिव्रता 
होते हुए दूसरे किसी भी पुरुष की कल्पना कैसे कर सकती हूं । 


' . कहते हैं, जो पली अपने पति को खु! नहीं रख पाती, उस st 
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41 
का जीवन व्यर्थ है । अच्छी पली वही है जो संतान वाली हो तथा 
अपने पतित्रता धर्म का पालन करे I अब तुम ही बताओ बहन मैं 
क्या करू ?'' न 
` ““तुम ठीक कहती हो बहन । मगर तुम जानती हो कि राजा 

लोग बड़े जिद्दी होते हैं । इनकी जिद्द के आगे सभी को झुकना 
पड़ता है I” | 

“तो फिर तुप्त राजकुमार से जाकर कहो कि कुछ ऐसा 
वातावरण बनाए, कि मेरे पति स्वयं मुझे उसके पास ले जाएं। _ 
इससे मेरा धर्म भी रह जाएगा और राजकुमार की इच्छा भी पूरी 
हो जाएगी ।"' 

वह दूती वापस राजकुमार के पास पहुंची । उसने आकर _ 
सब कुछ बता दिया । 
| राजकुमार ने आश्चर्य भरी दृष्टि से अपनी दूती की ओर 
> -देखते हुए कहा “यह कैसे संभव हो सकता है कि एक पति अपनी 


पली को स्वयं किसी पर-पुरुष के पास लेकर जाए I 


“व्यहाराज आप उपाय तो कीजिए । इस संसार में हर बात 
संभव है । बड़े लोगों ने कहा कि उपाय से जो संभव है वह 
_ पराक्रम से भी संभव नहीँ हो सकता है । आप अपनी बुद्धि से 
.. काम लेकर आपनी प्रेमिका को पाने का प्रवल कीजिए ।' 

दूती को बात राजकुमार के मन को लग गई । उसने रातों-रात 
उपाए सोचा कि उस सुन्दरी के पति को अपने पास नौकर रख 
लिया जाए । : > 

सुबह होते ही उसने अपने मंत्री से कहा för mist, जाओ 


` - चारुदत्तः नाम के बनिए को हमारे पास ले आओ । उसे बताओ 


` कि राजकुमार ने आज से उसे अपने विशेष सहायक के रूप में. 
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` .करूंगा I आप किसी: प्रकार की चिंता न करें । 


_ अपने हाथ से पूजा का थाल देकर राजकुमार के पास ले... 
"आया I 


* चारुदत्त की पली उसके महल में आयी तो उसने झट से दरवाजा | 
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नौकरी दे दी है ।' 

चारुदत्त राजा की नौकरी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । | 

दूसरे दिन राजकुमार ने चारुदत्त को अपने पास बुलाकर | 
कहा--“देखो भाई, आज से मैं गौर व्रत आरम्भ कर रहा हूं जो 
एक मास तक चलेगा । इस ब्रत की पूर्णता के लिए हर रोज एक | 
कुलीन स्त्री की आवश्यकता होगी जिसकी मैं नित्य पूजा कर 
सक्‌ । इसलिए तुम मेरे लिए ऐसी ही किसी कुलीन स्त्री का हर | 
रोज प्रबन्ध कर दिया करो । i 

चारुदत्त ने राजकुमार को पूरा. विश्वास दिलाया कि मैं | 
हर रोज आपकी पूजा के लिए एक कुलीन स्त्री ले आया | 


* दूसरे दिन से ही चारुदत्त ने यह प्रबन्ध-कर दिया । वह हर | 
रोज एक सुन्दर स्त्री को राजकुमार के महल में लाता और राजकुमार 
उसकी पूजा करके अपने नौकरों के साथ उसे वापस भिजवा | 
देता । यह सब देखकर चारुदत्त को पूरा विश्वास हो गया कि « 
राजकुमार के मन में कोई पाप नहीं है ।... ..... 

"कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह अपनी पली को भी सजा संवारकर _ 


इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहा था राजकुमार । जैसे ही | 


कद कर लिया । A 

चारुदत्त सब समझ गया था । महल के किवाड़ बंद थे, किन्तु | 
खिड़की से संब नजर आ रहा था । वह अंदर ही अंदर जल रहा 
था, किन्तु विवश था । इसमें राजकुमार और उसकी पली का तो. 


AS १ 
कोई दोष नहीं था । वह तो स्वयं ही अपनी पली को राजकुमार 
के पास लाया था । | | 

परन्तु अब क्या हो सकता है ? कहा गया है कि- 
पहले सोचो फ़िर कुछ करो, नहीं तो कभी भी इन्सान धोखा 


` खा सकता & I के 


शिक्षा:-इुस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कभी 
भी कोई काम-करने से पूर्व उसके परिणाम पर विचार अवश्य 
कर लेना चाहिए । अन्यथा चारुदत्त की भांति पछताना पड़. 
सकता है । कहा भी गया हैं कि बिना विचारे जो करे, सो पीछे . ` 
पछताय ।' ; Ee भी 
| KRK 

नीला सियार 
एक बार एक भूखा सियारे जंगल से निकलकर गांव की . . 
` ` ओर चल पड़ा । जैसे ही बह: गांव के निकट पहुंचा, चारों ओर. | 
से कुत्तों ने उसे घेर लिया । उसने सोचा कि वापस जंगल की ओर 
भाग जाएं, किन्तु अपने पीछे पड़े कुत्तों की भीड़ देखकर उसे यह 
विचार त्याग देना पड़ा I > $ 


अब तो उसके सामने एक ही रास्ता था कि गांव में ही 
जाकर किसी घंरं में छिप जाए, अन्यथा ये कुत्ते उसे फाड़कर खा 
जाएंगे । ठी ४ | 
` मृत्यु को सामने देखकर बड़े-बड़े दिलवालों के पसीने छूट ' 
. जाते हैं । जबकि सियार तो स्वभाव से ही कायर होता है । बेचारा _ 
...गांब की ओर भागा । कुत्ते भी उसके पीछे भाग रहे थे । 


अंधेरी रात में जिधर भी उसे रास्ता मिल रहा था, वह भागा 
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जा रहा था । भागते-भागते वह एक धोबी के घर में जा घुसा । वहां 


पर नीले रंग से भरी हुई नांद रखी थी, सियार उसी में जां गिरा 
जिससे वह सियार नीले रंग में रंग गया । | 
कुत्तों ने उसे इधर-उधर खोजा, किन्तु जब सियार कहीं भी 
नजर न आया तो निराश होकर चले गए । सियार नीले रंग की 
नांद से बाहर निकला तो ठंड के मारे उसका सारा शरीर कांप 
रहा था । थोड़ी देर तक वह भर्ठी में जल रही आग के पास बैठा 
रहा । | | 
सुबह जैसे ही सूर्य की किरणों में उसने अपने शरीर को देखा 
तो अनुभव किया कि उसका तो सारा शरीर ही नीले रंग का हो 
गया है । ऐसा रंग तो जंगल में किसी भी सियार का नहीं था । 
क्यों न वह इस रंग का लाभ उठाए । 
यह सोचकर उसने जंगल के सारे गीदड़ों को इकट्ठा 
किया । उसका नीला रंग देखकर सब चकित रह गए | 
अरे भाई, देख क्या रहे हो । मैं कल रात को जंगल की 
देवी के मन्दिर में गया था' । उसने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं 
इस जंगल पर राज करूँ और साथ ही उसने मेरा रंग भी नीला 
बना दिया है, ताकि राजा की पहचान अलग से हो सके ।'' अपनी 
चतुराई बधारते हुए सियार ने कहा । 
सियार अपनी जाति के किसी साथी को वन का राजा बने 
देखकर बहुत प्रसन हुए । वे सब उसे लेकर जंगलं में घूमते हुए 
उसको जय-जयकार बुलाते रहे । नीला रंग वास्तव में उसे राजा 
. जता रहा था । फलस्वरूप दूसरे हिंसक पशु जैसे भेड़िया, बाघ, 
शेर भी उसे अपना मान कर सेवा करने लगे । | 
समय बीतने के साथ सियारों ने देखा कि उनकी जाति के 
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राजा पर दूसरे ही जानवरों का प्रभाव बढ़ गया है । उन्हें तो अब 
वह पूछता ही नहीं है अतः वे सब दुःखी होकर एक स्थान पर 
इकट्ठे हो इसका कोई उपाय सोचने लगे । इनमें एक गीदड़ 
बहुत बूढ़ा और अनुभवी था । सबका दुःख समझकर उसने अन्य 

“सियारों से कहा- 

“भाइयों ! में तुम्हारे दुःख को अच्छी तरह समझता हूं । आप 
लोग किसी प्रकार की चिन्ता न करें । उसने हमारा अपमान 
किया है । हम उससे बदला लेकर ही रहेंगे ।” . 

“मगर यह कैसे संभव हो सकता है । अब तो शेर जैसे हिंसक 
पशु भी उसे अपना राजा मानकर उसके सेवक बन गये हैं I 

“हां, यही तो उसकी मूर्खता है । उसे यह नहीं पता कि उसका 
यह नीला रंग ही सबसे बड़ा धोखा है । यदि उन हिंसक पशुओं 
को पता चल गया कि इसका रंग एक धोखा है तो...।'” 

“आगर अब हमें क्या करना चाहिए...यहां तो हमारी कोई 
पूछ ही नहीं है I " 

“आज रात को हम लोग उसके आस-पास जंगल में छिप 
जाएंगे और अवसर पाते ही ज़ोर-जोर से अपना स्वाभाविक 
स्वरं करेंगे । वह हमारा स्वर सुनकर अपने पर काबू नहीं रख 
पाएगा । जैसे ही उसके मुंह से सियार का स्वर निकलेगा तो शेर, 
चीता, भेड़िया सब समझ जाएंगे कि यह जाति का सियार है 
और बाकी का काम तो वे अपने आप ही कर देंगे ।'' 

सभी सियार इस बात पर सहमत हो गए । रात होते ही उन्होंने 
जोर-जोर से अपने स्वरों में 'हुवां-हुवां' करना आरंभ कर दिया । 
जिसका जो स्वभाव होता है, उसे वह नहीं छोड़ सकता >> 

उस सियार के साथ भी यही हुआ । जैसे ही उसने सियारों 
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का स्वर सुना, उसने भी 'हुवां-हुवां' करना आरंभ कर दिया । उसका 
वास्तविक स्वर सुनते ही पास बैठे शेर को उसकी असलियत का 
पता चल गया । क्रोध से भरे शेर ने तत्क्षणं उसे धर दबोचा और 
उसका शरीर फाड़ते हुए कहा-“धोखेबाज ! सिवार-होते हुए भी 
तूने शेर को अपना नौकर बनाकर रखा ।' बस इसी के साथ उस 
सियार का अंत हो गया. 1“ | 
___ शिक्षाः-इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि झूठ 


चोर अपने ही पाप से डरता है । 
; 2 क रर. 


o गधा और बाघ 

. हस्तिनापुर में बिलास नाम का एक धोबी रहता था । हर रोज 
घाट पर कपड़े ले जाने और लाने के लिए उसने एक गधा पाल 
रख़ा था । किन्तु “वह कंजूस धोबी उस गधे को खाने-पीने के 
लिए कुछ नहीँ देता था, हां उसकी पीठ पर भारी-भारी. गटठर 

अवश्य लाद देता था । 
धोबी ने सोचा कि यदि मैं गधे को इसी प्रकार भूखा रखता 
रहा तो एक दिन वह मर जाएगा । किन्तु इसके खाने का प्रबंध 

मुफ्त में ही हो जाए तो....? 

“वह कैसे ?' धोबी सोचने लगा । 'हां...हां...यह ठीक 
रहेगा । यानि कि मुझे बाघ की खाल लानी पड़ेगी । बस उस खाल. 
कोरात के समय गधे को पहनाकर खेतों में छोड़ दिया करूंगा । | 


समझकर डरते रहेंगे । मन ही मन धोबी ने सोचा । 
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हुआ भी यही । गधे को बाघ की खाल पहना दी गई । वह 
रात को खेतों से निकल जाता और बड़े मजे से खड़ी फसलों 
को खाकर अपना पेट भरता रहता । खेतों के रक्षक जब बाघ 
'को देखते तो डरकर भाग खड़े होते । गधा .अपने आपटो बहुत _ 

. ही शक्तिशाली समझने लगा । | 
एक बार खेत के मालिक ने दुःखी होकर सोचा कि इस 
बाध को कैसे मारा जाए । यदि वह इसे नहीं मारता तो उसकी 
सारी फसल नष्ट होती रहेगी और वह भूखा मर जाएगा । यही 
` कारणं था कि उसने अपनी बुद्धि से काम लिया । बस, उसी 
रात किसान ने मटियाले रंग का एक कंबल ओढ़ा, जिसके नीचे 
उसने अपना धनुष-बाण छिपाया । वह एक कोने में मोर्चा लगा 


कर बठ गया I 


जैसे ही गधा खेत में आया तो उसने एक कोने में कम्बल 

` ओढ़कर बैठे आदमी को देखकर यही समझा कि शायद यह भी 
कोई गधा है । यही कारण था कि उसे गधा समझकर वह रेंकने 
'लगा । जाट ने जैसे ही गधे की आवाज सुनी तो उसका सारा डर 
जाता रहा । बस उसने देखते ही देखते गधे को मार डाला । ' . 

शिक्षाः-इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी 

किसी की आंखों में अधिक दिनों तक धूल नहीं झोंक सकता । 

` कंजूस धोबी ने अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोगों को मूर्ख 
बनाने की कोशिश की और नाहक गधे से हाथ धो बैठा । 


KRK 


< 
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शरारती बन्दर 
. मगध देश के सेठ कालूरामं ने अपनी बंजर भूमि पर एक | 
बहुत बड़ा महल बनवाने की योजना बनाई । इस काम के लिए 
उसने देश-विदेश से बड़े-बड़े कारीगर बुलवाए 
लकड़ी का काम करने वाले कारीगर लोग जंगल से अपनी 
मनपसंद लकड़ी ला-लाकर उसे चीर रहे थे । राज मिस्त्री महल | 
बनाते जा रहे थे और बढ़ई उनमें दरवाजे, खिड़कियां लगा रहे 
थे। 


एक दिन राम दुलारे बढ़ई किसी बड़ी लकड़ी को चीर रहा 
था । जैसे ही दोपहर का समय हुआ तो वे सब लोग उठकर | 
खाना खाने चले गए । जहां तक लकड़ी चीरी गई थी, वहां पर 
रामदुलारे ने एक कील ठोक दी । | 
इसी बीच बन्दरों का एक दल जंगल में घूमता हुआ इस ओर | 
आया । सब मजदूर खाना खाने चले गये थे, इसलिए बन्दरों को. 
खुलकर शरारतें करने का अवसर मिल गया । इनमें से एक बन्दर | 
जो बेहद शरारती था, वह उछलकर उस लकड़ी पर जा बैठा था, | 
जो चिरी हुई थी और जिसमें रामदुलारे बढ़ई ने एक कील उसे 
रोकने के लिए ठोक रखी थी । ä 
बन्दर तो शरारतें करने से रुक नहीं सकते । चिरी हुई लकड़ी | 
को देखकर उस बन्दर ने अपनी पूंछ का हिस्सा चिरी हुई लकड़ी 
में फंसा दिया और खुद उस कील से छेड़छाड़ करने लगा जो उस | 
लकड़ी के कटे हुए भागों को अलग-अलग किए हुए थी । ऐसा 
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को भी इस बात की पूरी जिद धी कि किसी न किसी तरंह से मैं 
- इसे निकाल कर ही रहूंगा । जिद्दी बन्देर पूरी शक्ति से उस कील 
को निकालने में लग गया । 

उसके बाकी साथी तो इधर-उधर उछल कूद करते हुए , 
अपने लिए खाने का सामान खोज रहे थे औरवह बंदन अकेला - 
अपनी जिद्द पूरी करने के लिए उस कील को निकालने में लगा | 
हुआ था I 
बंदर के कुछ देर के प्रयल से वह कील आखिर निकल ही ' 
गई । ९ 

परन्तु जैसे ही लकड़ी के दो पाटों में से कील को निकाला 
गया तो लकड़ी का खुला मुंह जुड़ गय । बस उन दोनों पाटों में 
बंदर की पूंछ ऐसी फंसी कि वह चीख-चीखकर तड़पने लगा । 

बन्दर थोड़ी देर चीखता रहा, फिर अंत में पीड़ा के मारे उसके 
प्राण निकल गए I इसीलिए बिना सोचे समझे जो भी काम किया 
` जाता है, उससे कभी लाभ नहीं होता I 

शिक्षाः-इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस . 
काम की समझ न हो, उसमें कभी हाथ नहीं डालना चाहिए और . 
न ही बिना सोचे-समझे कोई उपाय ही करना चाहिए अन्यथा . 
प्राणी स्वयं ही किसी दुर्घटना का शिकार होकर मूर्ख बन्दर की 
भांति प्राण तक गंवा बैठता है । ' 

ॐ RR .. 
ERE 

किसी जंगल में एक शेर रहता था । उसके तीन सेवक थे |, 

कौआ, बाघ और गीदड़ । एक बार तीनों सेवक जंगल में घूप रहे 
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थे कि उन्हें एक ऊंट भी नजर आ गया । वे तीनों उसके पास 
जाकर पूछने लगे-“भैया, तुम अपने साथियों से बिछुड़ कर 
जंगल में आ गए हो क्या ?" | 
“हां भैया ! मैं अपने काफिले से बिछुड़कर बहुत दिन हुए | 
रास्ता भूल गया हूं । अब वापस जाने का रास्ता खोज रहा हूं । 
“तुम्हारा काफिला तो बहुत दूर जा चुका होगा मित्र और 


_ फिर इतने दिन बाद वह शायद ही तुम्हें स्वीकार करें । यदि 


चाहो तो तुम हमारे साथ चलो । आज से तुम हमारे मित्र बन 


` कर रहोगे। जंगल में राजा सिंह के पास I” 


„Ti 


“इससे बढ़कर और. प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है । 
मुझे आप जैसे मित्र और सिंह जैसा साथी मिल जाए ।'' इतना कहते 
हुए ऊंट उन तीनों के साथ चल पड़ा । उस बेचारे को क्या पता 
था कि इनके मन में पाप छिपा हुआ है। | 

जंब सिंह ने ऊंट को अपना मित्र बना लिया तो उन तीनों को 
बहुत दुःख हुआ । वे सोचने लगे कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना , 
चाहिए जिससे कि सिंहं स्वयं ही इस ऊंट का शिकार करके हमें 
भी इसका मांस खाने को दे दे । ; 

तीनों मिलकर इस विषय में सोचते रहते थे । किन्तु उपाय न 


. सूझता । सिंह ने ऊंट को अपना अन्तरंग मित्र बना लिया-था और 


अपने सिद्धांत के अनुसार वह मित्र पर कभी आक्रमण नहीं करता | 


गीदड़ का दिमाग तो शैतान से भी अधिक तेज होता है । | 


* उसने अपने दोनों मित्रों से कहा- “अब हम लोग सिंह के लिए कोई 


शिकार नहीं ढूँढेंगे । भूख लगने पर उसे विवश होकर ऊंट का |. 
शिकार करना ही पड़ेगा । कहा भी गया है क्रि मतवाला, उन्मत्त, | 
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थका हुआ, क्रोधी, भूख -से व्याकुल, कायर और कामी पुरुष 
धर्म को नहीं जानता ।'' 

यह सब सोचकर वे तीनों शाम के समय सिंह के पास गए | 
और बोले- “महाराज, आज तो कोई शिकार नहीं मिला । | 

“तो अब हम कया खायेंगे । हमारा तो भूख के मारे बुरा हाल | 
हो रहा है ।' भूख से बिलबिलाते हुए शेर ने कहा- जैसे भी हो 
हमारे खानें का प्रबंध करो । 

“महाराज, यदि बुरा न मानें तो आपके लिए यह ऊंट ।' कोए ' 
ने अपने मन की बात खुल कर कह डाली । 

“नहीं, यह नहीं हो सकता । ऊंट ने हमारे घर में:शरण ले ( 
रखी है । हम राजा हैं हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता 
कि हम शरणागतं एवं मित्र के प्राण लें 1” सिंह नेकहा। . . 

“महाराज, यह बात तो सत्य है कि आप राज हैं । धर्म जो | 
कहता है, आप वही करें । किन्तु यदि वह स्वयं अपनी देह का 
दान देना स्वीकार कर ले तो आप भी स्वीकार कर लें l” 

कौआ भी कोई कम चालाक नहीं था । 

कोए की बात सुन कर सिंह तो शांत हो गया, किन्तु गीदड़ . 
आदि साथियों ने मिलकर नई चाल चली । वे तीनों मिल कर ऊट 
के पास गए और कहने लगे-“देखो भाई, हम तुम्ह मित्र बनाकर 

यहां पर लाए थे । जंगल के राजा सिंह ने भी तुम्हे अपने घर में 

अतिथि बना कर ही शरण दी । 

“इसमें कोई संदेह नहीं मित्र कि आप सब लोगों ने मेरे लिए 
बहुत कुछ किया है । मैं तो आप सबका बहुत आभारी हूं. । आपने _ 
मुझे प्यार, सम्मान व आश्रय दिया I 

“यही बात सोच-समझ कर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। - 
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शायद तुम्हें यह नहीँ पता कि हमारा स्वामी सिंह कई दिनों से 
'भूखा है । कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला । ऐसे में हम उसके 
प्रिय सेवक चाहते हैं कि वह हमारा मांस खाकर अपनी भूख 
शांत करे । इसलिए हम सब मिलकर सिंह के पास चलते हैं । 
¦ . तुम्हारा इस बारे में वया विचार है । 
त . इस प्रकार वे चारों इकट्ठे हो करके सिंह के पास पहुंचे । - 
5 उन तीनों ने बारी-बारी से सिंह को कहा कि वह -उसका मांस 
1 . खाकर अपना पेट भरे । मगर सिंह ने उनका मांस खाने से साफ 
| इन्कार कर दिया 
i तब ऊंट ने देखा कि.सिंह ने उनका मांस खाने से इन्कार 
` कर दिया है तो उसने यह सोचकर कि वह उसका भी मांस कहां 
खाएगा, उसने भी झट से कह दिया för för ! आप मेरा मांस 
. खाकर अपनी भूख मिटाएं I - 
इससे पहले ळि सिंह मना करता बाघ ने झट छलांग 
लगाकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए । गीदड़ भी उस पर 
ट्ट पड़ा । देखते ही देखते ऊंट बेचारा उनके षड्यंत्र का शिकार 
होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा । 
| इसलिए कहते हैं । कि दुष्ट की बातों में आकर कोई भी ऐसा 
निर्णय मत कीजिए ज़िससे आपकी हानि हो । 
._ शिक्षाः-इंस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है för 
. कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं उस पर सोच-विचार करें न 
कि दूसरों के कहने में आकर उनकी देखादेखी कोई काम करें .। 


E ` O kkk 


i i SB 
बिना वियारे जो करे सो. 
_ पीछे पछताए 
मणीराम नामम ब्राह्मण के घर जिस समय पुत्र ने जन्म लिया, 
उसी समय उसे एक नेवले का बच्चा भी कहीं से मिल गया । उस 
नेवले के बच्चे को वह भाग्यशाली समझकर घर ले आया । वे 
दोनों बच्चे एक साथ पलने लगे । i 
एक दिन ब्राह्मण की पली भोली नदी में स्नान करने जाते 
समय बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने पति को सावधान 
कर गईं । पली के जाते ही ब्राह्मण को राजा के दरबार से निमंत्रण 
मिल गया । अब उस बेचारे मणिराम 'के सामने बहुत बड़ी . 
समस्या उत्पन्न हुई । यदि वह बच्चे को अकेला छोड़ता है तो 
मुसीबत और यदि राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता तो मुसीबत ` 
में पड़ता है । ० NER i 
` _ इसलिए उसने यही निर्णय लिया कि अपने लड़के की रक्षा 
के लिए इस नेवले को ही छोड़ जाए क्योंकि राजाज्ञा मानना आवश्यक र 
है । यही सोचकर वह राज दरबार की ओर चला गया । 
ब्राह्मण के जाने के कुछ देर बाद एक सांप कहीं से निकला 
और बच्चे की ओर बढ़ने लगा । नेवला उस सांप को देखते ही 
क्रोध में आकर उस पर दूटं पड़ा | उसके टुकड़े-टुकड़े कर 
दिए । नेवले ने सांप को तो मार डाला था किन्तु उ..का सारा शरीर | 
खून से लथपथ हो गया था क्योंकि सांप के साथ उसे जबरदस्त 
संघर्ष करना पड़ा था । SS GRE ES EAR 


`o 
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उधर ब्राह्मण भी राज दरबार से अपना काम निपटा कर 


« टान-दक्षिणा लेकर आ गया था । उसने जैसे ही नेवले को खून से 


'लथपथ देखा तो उसने समझा कि नेवले ने उसके बच्चे को मारे 
डाला है । 
बस क्रोध में भरे ब्राह्मण ने आव देखा न ताव, न ही कुछ 


_ सोचा-समझा । बस, लाठी उठा कर नेवले को मार डाला । अच्छाई 


का उस बेचारे नेवले को यह इनाम मिला । नेवले को मारकर जैसे 
ही ब्राह्मण अन्दर गया । तो उंसने देखा कि उसका बेटा तों गहरी 
नींद. सो रहा है, हां उसकी चारपाई के पासं एक सांप के टुकड़े 
पड़े हैं । मणीराम सारी बात समझ गया । उसे पता चल गया कि 
उसने निर्दोष और वफादार नेवले की हत्या करके बहुत बड़ा पाप 
किया है । किन्तु अब जो कुछ हो गया था, बह वापस तो नहीं आ 


` सकता था । अब तो कुछ नहीं हो सकता था । वह बार-बार यही 


सोच रहा था कि काश ! में पहले विचार करे लेता, तो यह पाप 
तो न होता । इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई भी काम 
करने से पूर्व पहले उस पर विचार करें । 

शिक्षाः-इस कहानी को पढ़कर यह शिक्षा मिलती है कि 


कोई भी काम करने से पंहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लेना | 
` चाहिए तथा. अपने वफादार सेवक पर भ्रमवश अविश्वास करने. ' 


A 


KRK 


से पूवा सत्य कापता अवश्य करें । « 
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. "शिकारी. 


एक शहर में बहुत चालाक शिकारी रहता था. । उसे हिरण 


का शिकार करने का बहुत शोक था । एक बार वह मृग की | 


तलाश में घने जंगल में चला गया । रास्ते में उसे बहुत बड़ा सुअर 


दिखाई दिया । फिर भी उसने पहले तो मृग का शिकार किया । 


क्योंकि उसे पता था कि यह सुअर भागने वाला नहीं है । 
मृग का शिकार करके शिकारी ने उसे अपने कंधे पर डाला 


. और फिर सुअर का शिकार करने चल पड़ा I वह मन ही मन में 


सोच रहा था कि चलो, आज तो कई दिनों तंक का धंधा हो 


जाएगा । आज सुअर और मृग दोनों का मास उंसके लिए कई 


दिनों तक के लिए पर्याप्त होगा । केवल यही नहीं, वह इससे 
अपने मित्रों को भी भोज दें सकेगा । : 


जब सुअर उसे दिखाई दे गया तो उसने मृग को अपने 


कंधे से उतार कर एक वृक्ष के नीचे रख दिया और सुअर पर - ' 


तीर चलाया । 
जैसे ही तीर सुअर की छाती पर लगा, वह क्रोध से भरकर 
शिकारी पर झपटा । सुअर के शरीर में बाण बहुत गहरा फंसा हुआ 


था । जिसके कारण बहुत खून बह रहा था । किन्तु फिर भी वह. 
` . मरनेसे पूर्व अपने शत्रु से बदला लेना चाहता था । मनुष्य कीजब- 
` “मृत्यु होनी होती है तो उसके, लिए कोई बहाना ही चाहिए । किसी 


न किसी बहाने मृत्यु प्राणी को अपने साथ ले जाती है। : 


यही हाल उस समय उस शिकरी का हुआ । सुअर a क्रोध . 
में अंधा होकर उस पर इतना ग्रबल-आक्रमण किया कि शिकारी - 
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धरती पर चित गिर गया । धरती पर गिरते ही उसके मुँह से अंतिम 
चीख निकली I 
सुअर भी उस शिकारी के साथ ही तड़पने लगा था । उसका 
भी अंतिम समय आ गया । दोनों की लड़ाई से घबराकर वृक्ष की 
जड़ में रहने वाला सांप जैसे ही बाहर निकला, वह सुअर के पांव 
` के नीचे आकर मर गया । 
इस प्रकार उस वृक्ष के नीचे चार शव पड़े थे । एक शिकारी 
का, दूसरा मृग का, तीसरा सुअर का और चौथा सांप का । संयोग 
से.एक गीदड़ वहां आ निकला । उसने चार शव इकटटठे पड़े देखे 
तो चकित रह गया । फिर मन ही मन प्रसन्न होते हुए वह सोचने 
लगा कि ऐसा भाग्यशाली अवसर तो जीवन में बहुत कम आता 
है कि किसी को एक नहीं चार-चार शिकार एक साथ मिले 
हों । लगता है भगवान ही मुझ पर दयालु हैं, जो मेरे लिए कई 
दिनों का भोजन एक साथ उपलब्ध करा दिया । इनमें से किसे 
किस प्रकार और कब खाया जाए ? 


यदि कोई वस्तु किसी भी प्राणी को आवश्यकता से अधिक, 


मिल जाए तो उसे लिए उसे संभालना एक समस्या बन जाती 


है । यही दशा उस समय गीदड़ की हो रही थी । वह अपने में ही : | 


उलझा हुआ था । वृक्ष के नीचे बैठा वह.कितनी देर तक यही 
. सोचता रहा । अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा कि- 

___ पहले एक मास तक इस मनुष्य के मांस से काम चलाया 
` ,जाए । दूसरे मास में मृग और सुअर का मांस खाना आरम्भ किया 
जाएगा । जब इन तीनों का मांस समाप्त जो जाएगा तो एक दिन 
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` तो सांप का मांस भी चल जाएगा । रही आज की बात तो वह इस 
मनुष्य की डोरी से ही अपना काम चला/लेगा । यह भी तो चमड़े 
की ही बनी है । SR 
लालची गीदड़ ने यह सोचकर अपने तेज दांतों से उस डोरी 


(तांत ) को जैसे ही काटा उसके करते ही धनुष की लकड़ी बिजली ` | 


की सी गति से टूटकर सीधी गीदड़ की छाती में धंस गई । इंससे 
पहले की गीदड़ सांस ले पाता, लकड़ी उसके शरीर के आर पार 
निकल गई । अब वहीं पर पांचवां शव गीदड़ का भी धरती पर 
दिखाई देने लगा । । | 

शिक्षा:-इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान 
को अधिक लालच नहीं करना चाहिए । जैसा कि कहानी से स्पष्ट 
है कि यदि शिकरी सुअर का लालच न करता तो जान से हाथ 
नहीं धोना पड़ता । यदि गीदड़ महीनों का हिसाब न लगाकर हिरण 
का नर्म मांस खाकर चला जाता तो उसे भी जान से हाथ नहीं 


धोना पड़ता । अतः लालच को अपने जीवन में कभी कोई स्थान > 


नदें। : 
kkk 


अधिक धन भी मुसीबत हे. 


नीतिकारों का कहना है कि हर प्राणी को अपने धन में से । 


कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ज्ञान के लिए जहां शास्त्रों 
का पढ़ना आवश्यक हैं, वहीं उसकी शिक्षा पर अमल करना भी 
आवश्यक है । ५ 
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यही नहीं, विद्वानों का स्पष्ट मत है कि जो भी प्राणी परिश्रम 


से दूर भागता है, काम से दिल चुराता है, विधि का विधान भी 
उसको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता । यह बिल्कुल ऐसे ही होता 
है, जैसे अंधे के हाथ में रखा हुआ दीपक उसे कुछ भी नहीं दिखीं 


सकता । इसलिए,सदा अपने सामने भाग्य को दिखाना चाहिए और , 


- यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस जीवन का अंत केवल मृत्यु 
ही है । विद्वान लोगों का कहना है कि- 

SAST, कुलवधु, ब्राह्मण, मंत्री, पक्षी, दांत, केश और मनुष्य 
आदि जब अपना स्थान छोड़ कर जाते हैं तो फिर पुनः शोभा नहीं 
पाते I” 

ऐसा विचार कर किसी को भी अपना स्थान नहीं छोड़ना 
चाहिए I जो भी ऐसा करता है, वह कायर समझा जाता है | 

एक वीर का देश वही होता है, जिस देश में रहकर वह उसकी 
रक्षा करता है । लोग उसकी वीरता की पूजा करते हैं । जैसे शेर 


जिस किसी वन में भी चला जाए, वहां पर रहने वाले जानवरों का. 


स्वयं ही राजा बन जाता है । 


प्राणी के लिए यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार वह सुखों | 
का भोग कर आनन्द पाता है, उसी प्रकार से उसे दुःखों को भी - 


'गले से लगाना चाहिए.। दुःखों से घबराना कभी नहीं चाहिए। जो 


« भीःप्राणी परिश्रमी हैं, लोगों-की भलाई की बातें सोचे हैं, उसे A 


- भगवान स्वयं हर सुख देता है । 


अब हम इस संसार के लोगों की ओर देखें-मानव जाति सबसे d 
रेष्ठ मानी जाती है । उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पापी हैं । जिनके. | 
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पास धन अधिक है, उन्हें अहंकार होता है कि हम धनवान हैं । 
वे यह बात भूल जाते हैं कि धन तो आता-जाता रहता है । जो लोग 
अपने जीवन के बारे में चिंतित रहते हैं, उन्हें यह अवश्य याद रखना 


fer कि जिसने यहं जीवन दिया है, वही उसकी रक्षा करेगा I 
` जैसे बालक के पैदा होते ही मां के स्तनों में दूध उतर आता है, वैसे 


ही जीव के लिए प्रकृति खाने-पीने का प्रबंध भी करती है । फिर 
लोग क्यों सारी आयु धन के लोभ में अंधे बने रहते हैं मानव जाति . 
लोभ का शिकार बहुत अधिक बनी रहती है । 

किन्तु कुछ सिद्धान्तक बातें इंसान को कभी नहीं भूलनी | 
चाहिए । जिस समय धन कमाया जाता है, उस समय अनेक कष्ट | 
भोगे पड़ते हैं । जब प्राणी संकट में होता है तो धन भी साथ नहीं | 
देता । यहां तक भी देखा गया है कि जब मनुष्य के पास अधिक 
धन आ जाता है तो वह उन्मत्त हो जाता है । 

आप ही सोचें ऐसे धन का क्‍या लाभ जो पाप करके इकट्ठा 
किया गया हो । जो लोग धन कमाकर कोई धार्मिक कार्य, पुण्यकर्म 
दान आदि नहीं करते ऐसे लोगों का धन व्यर्थ होता है । 

जैसे हर प्राणी को मृत्यु का भय सताता रह॑ता है, वैसे ही ध 


` नवान को यह डर रहता है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए या . 
` राजा को यह पता न चले कि मैं इतना धनवान हूं । ऐसे प्राणी स्वयं : 


H 


lS a SE 2277 .. .« की इन रिक” 


अपने सगे-सम्बंधियों से भी दूर रहते हैं, ताकि वे उससे कुछ मांग 


नलें। 
धन ही मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु होता है, वही | 
मित्र । इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अंपनी इच्छा के 
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अनुसार धन नहीं मिलता । यदि उन्हें धन मिलता है तो उनका | 


लालच और भी बढ़ने लगता है । वे चाहते हैं कि धन और भी 


- बढ़े । बुद्धिमान लोग कह गये हैं कि-“जो प्राणी धर्म कार्य के | 
_ लिए धन की इच्छा करता है, उसे चाहिए कि वह धनी होने की | 


इच्छा त्याग दे । क्योंकि एक पांव को कीचड़ में गंदे करके धोने 
की अपेक्षा, अच्छा तो यह है कि उन्हें कीचड़ से बचाए रखें |” 
कहने का भाव यह है कि त्याग के लिए ही धन चाहिए तो फिर 
उसकी आवश्यकता ही क्या है । 


जिस प्रकार मांस नोचा जाता है, आकाश के पक्षी उसे नोचते . 


हैं और जल में उसे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि नोचते हैं, इसी प्रकार 
से धनी प्राणी हर ओर से चिन्तित हो जाता है i 


धन पहले तो मिलता ही नहीं, यदि मिलता है तो बहुत कठिनाई..." 
से उसकी रक्षा होती है । यदि इस तरह मिला हुआ धन नष्ट हो 


जाए तो ऐसे प्राणी के लिए मरने वाली बात हो जाती है । ये सारे 
दुःख धन से पैदा होते हैं । 
आप लोग जरा कल्पना कीजिए कि यदि संसार में धन की 


आशा करने वाले हर प्राणी की इच्छा पूरी हो जाए फिर निर्धन कौन A 
` रह जाएगा । 


सबसे बड़ी बुराई की नींव यदि धन को मान लिए जाए तो 


. उससे भी बड़ी नींव मनुष्य की लालसा की होती है I लालसा सदा 
बढ़ती है I धन की इच्छा यदि पूरी हो जाती है तो प्राणी के मन '| 
` में और अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं । 

अब मैं तुमसे और क्या कहूं मैं तो इतना ही कहूंगा कि सारे .- 
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संसार में बही प्राणी प्रशंसनीय होता है, वही उत्तम पुरुष हे I वही 
सज्जन और धन्य है जो लालची न हो और जिसके पास आया 
हुआ कोई भी दुःखिया खाली हाथ नहीं लोटता हो । 

शिक्षा:-इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है वि, अति 
हर चीज की बुरी होती है । दौलत भी यदि आवश्यकता से अधि 
ळ मिल जाए तो वह भी मनुष्य के लिए खासी परेशानी तो पैदा 
कर ही देती है, साथ ही मनुष्य को उद्दण्ड, अहंकारी, स्वार्थी व 
` दुराचारी भी बना देती है । अतः उतने ही धन की कामना करनी 
चाहिए, जितना जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हो । 

kkk 


खरगणोश ने भगाए हाथी 
. एक बार सारे देश में सूखा पड़ गया । सूखे के कारण सारे 
` तालाब, कुएं और नदियां भी सूख गईं । पानी के न होने के कारण 
ः चारों ओर हाहाकार मच गया । क्या मनुष्य, क्या पशु-पक्षी सभी 
` प्यासे मरने लगे । 
| ऐसे में जंगल वासी हाथियों का एक झुंड पानी के अभाव में 


` व्याकुल हो उठा । सब हाथी इकट्ठे होकर अपने राजा के पास 


` गए और कहने लगे- '' 

| “महाराज: ! हम लोग पानी के बिना अब और नहीं रह 
' “सकते । देखिए, हमारे बच्चे भी प्यास से कैसे तड़प रहे हैं । यदि 
` पानी का शीघ्र प्रबन्ध न किया गया तो हम सभी प्यासे मर 
` जाएंगे । , 
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“ठीक है भाइयों, प्यासे मरने से तो अच्छा है कि हम पानी 


की खोज में कहीं ओर निकल पड़े । हाथियों के राजा ने | 


कहा । 
` अपने राजा की बात सुनकर सारे हाथी पानी कौ खोज में 
दूसरे जंगल की ओर चल पड़े। 


| 
| 
| 
I 


चलते-चलते उन्हें पानी का एक सरोवर मिल ही गया । पानी | 
'को देखते ही उनकी जान में जान आई । वे सब पानी पर यों टट | 


पड़े जैसे बहुत दिनों का भूखा खाने पर टूट पड़ता है । 


हाथियों ने पहले तो खूब पानी पिया, फिर उस सरोवर में 


दिनभर नहाते रहे । उसी सरोबर के किनारे खरगोशों का झुंड भी 
रहता था । बे ब्रेचारे इन हाथियों को देखकर मारे डर के सोच में 


. पड़ गए कि अब इनसे कैसे बचा जाए ? 
` यह हाथी सरोवर का पानी गंदा भी करेंगे और उन्हें यहां पर 


शांति से रहने भी नहीं देंगे । 
उसी रात खरगोशों की एक गुप्त सभा हुई । उस सभा में इस 


मुसीबत पर विचार किया गया । खरगोश चिंतित थे । उन्हें यह पता .. 


` था कि इन हाथियों से वे किसी तरह जीत नहीं सकते किन्तु इनमें 
एक बड़ा अनुभवी और चतुर खरगोश भी था 1 उसने उठकर अपने . 
साथियों से कहा-“तुम लोग चिंता मत करो । मैं कल सुबह ही... 


इन हाथियों से निपट लूंगा I” 


सारे खरगोश आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे । उन्हें: ऐसा |; 


- प्रतीत हो रहा था जैसे उसने कोई अनंहोनी बात कह दी हो । किन्तु. 
. वह वृद्ध खरगोश अपने ढंग से इस मामले को सुलझाने के लिए * 
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हर प्रकार से तैयार था। . LA 
सुबह होते ही वह खरगोश बड़े धैर्यं और साहस से हाथियों 


के पास गया । उस अजनबी जानवर को देखकर हाथियों का राजा. 


एकदम से क्रोध से बोला- _ 
“तुम कौन हो ? हमारे पास कया करने आए हो ।” | 
“मैं खरगोश हूं । भगवान चन्द्रदेव का दूत I उनके कहने पर 
ही आपके पास आया हूं ।” | 
“हमसे उनको क्‍या काम हो सकता है ?” 
“भगवान चन्द्रदेव का कहना है ,कि आप सबने बहुत 
बंड़ा पाप किया है I” : 


“देखो महाराज, जिस सरोवर में आप लोग पानी पीते. हैं 


तथा नहाकर उसके जल को गंदा भी करते हैं, उसीः सरोवर में ही 
अगवान चन्द्र रहते हैं । आपने तो चन्द्र के घर को नष्ट करने का 
प्रयास किया है । ऐसे में भगवान चन्द्र आप सब का सर्वनाश कर 
देंगे I” 

“किन्तु हमेने तो वहां पर भगवान चन्र को देखा ही नहीं ।'' 
गजराज डरकर कांपने लगा । ; l 

“मैं आज रात आपको भगवान्‌ चन्र से मिलैवा au” 
आप सब रात को सरोवर के किनारे आ जाना ।'' यहे कह कर 


खरगोश वापस आ गया | 


रात के समय सारे हाथी सरोवर के किनारे इकट्ठे हो 


गए । वह पूर्णिमा की रात थी । पूरा चांद पानी में स्पष्ट दिखाई 


पड़ रहा था । खरगोश ने गजराज को सरोवर के किनारे खड़ा 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


९.4 न. 2S EPI CCN PUNY SE EN E 


ee Er) 
> 


OA 


करके पानी में चांद का बिम्ब दिखाते हुए कहा- “देखिए ! च्रे 


भगवान सामने विराजमान हैं । मैं अभी उन्हें आपके विषय में बता 


. रहा हूं।'' फिर वह कहने लगा-हे भगवान चत्र ! हाथियों के राजा : 
. अपने साथियों सहित आप्रकी शरण में आ गये हैं । उनसे यह 


पाप अनजाने में हुआ है । इसलिए आप इनका विनाश न करते 
हुए, इन्हें क्षमा कर दें । आप तो भगवान हैं । अपनी प्रजा को भूल 


को क्षमा करना आपका कर्तव्य है ।'' खरगोश ने यह इस प्रकार | 


कहा कि हाथी सब कुछ सच मान गए I 


“जी हां महाराज, मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ-क्या : 


'कहा, यह स्वयं आपसे माफी मांगे । चालाक खरगोश अपने आप 
से ही सब कुछ कहता और करता जा रहा था । हाथियों ने 
उसकी बातें सुनी तो सरोवर के किनारे अपना सिर झुका कर 
भगवान चन्द्र से क्षमा याचना करने लगे । थोड़ी देर के बाद सभी 
हाथी यह प्रतीज्ञा करके चले गए कि आज के बाद फिर कभी 


इस ओर नहीं आएंगे I 


बुद्धिमान खरगोश की चतुराई से हाथी वहां से भाग गए । 


अब सारे खरगोश खुश हो गए I उनके सिर पर आई विपंदा टल 


गई थी । 
शिक्षाः-इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट 


के समय भी बुद्धि-विवेक से काम लेकर मुसीबत से बचां जा l 


सकता TI” 


U TAG ॥ 
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। उसका मन बह्ञा-्णा aq Bar kei 
f जिन्दगा में तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए टिसने अर्थात 
टाल केद के इसान को नाहिए कि वह हमारी इस किताव को पढ़ें और इराम बता 

हुए, वराका का काम म॑ लेकर देखंते-२ अपना कट लम्बा करके 
ऊचा करके चले और हमेशा खुश रह | टिगन कद के युवक तथा युवतियों झा 


विवाह अपनी इच्छानसार नहीं होते 


मूल्य ३० रूपए .डाक खर्च सहित I 


जापान की सौन्दर्यकलायें सचित्र 
का सम्पूण कार्स आपको वर वेडे सिखाने वाली हमारी यह पृस्नक हर एय; 
इतना ताकतवर वना टती है कि वह अपन लाह हाथ सं IT टा उकड कर FA 
ह | इस पुस्तक म दिए ए हुए फामूला क अभ्यासा A आण सेकडा दाव पून ऊर 
पैतर सोखकर अपन द दशमन जमान चटवा सकत हे । मन ही नना अगत au 
बना हथियारा क गण्डा का मुकाबला करक विजया जयी हाना 


मूल्य ३० रूपए डाक खर्च सहित । 


निवेदन, ; | ; 
जो सज्जन धर्म प्रचार के लिए धार्मिक पुस्तके बाँटना चाहे, वह प्रकाशक से 


सम्पर्क करें अथवा “धार्मिक पुस्तकों की मूल्य सूची” मुफ्त मंगवाएँ । उन्हे 


पुस्तके लागत मात्र मूल्य पर दी जाएगी । र 
प्रकाशक 
आहूजा प्रकाशन 
623, रघुबर पुरा न. 1, गॉधी नगर, दिल्ली-31 


वी.पी.पी. द्वारा पुस्तकें मंगाने का पता : 
आहूजा प्रकाशन पोस्ट बाक्स नं. 9332, गान्धी: नगर, दिल्ली-110031 
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हिप्नोटिज्म में बड़े-बड़े चमत्कार और अदृश्य शवितयां भरी पड़ी हैं । इन 
शक्तियों के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य हो सकते है जैसे- प 
७ अपने परिचितों या अपरिचितों का मन मोह लेना । 
छ हजारों मील दूर के स्थानों पर घट रही घटनाओं का हाल क्षण भर में. | 
बता देना I ह री के 
a दूसरों के दिल की बातं जान लेना | " 
छ अपने और दूसरे लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य का हाल बता देना । | 
छ अनेक प्रकार के मनोरंजन खेल तमाशे दिखाना । 
, » ^ पुस्तक पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई । इसमें भी साध्रना सिद्धि 
। ` जप अथवा यत्न मत्र तत्र नहीं दिखाया गया है । बल्कि वे वैज्ञानिक उपाय 
बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप गुस्तक पढ़कर ही इस विद्या को | 
। सीखकर प्रयोग में ला सकते हैं । * 


“> AOne e मम नर AR न. 
SENARE वी.पी.पी. द्वारा पुस्तके मंगाने का पता : उ 
. «आहूजी प्रकाशन पोस्ट बाक्स नं. 9332, गान्धी नगर, दिल्ली-11 0031 


व 
| 
| 
| 
| रा मूल्य ३० रूपए डाक खर्च सहित । 
| जब आप सिनेमा के पर्दे पर किसी | 
| - को रसीले गीत गाते सुनते हैं, तो .- अगर आप मामूली हिन्दी | 
आपकी इच्छा होती है:। कि आप पढ़ना आनते हैं तो इस किताब 
भी हारमोनियम बाजे पर इन मधुर से ५० दिन.के भीतर अंग्रेजी 
गीतों को गायें । इस किताब में बोलना सीख जायेंगे और . 
_पहले आपको हारमोनियम बजाने | अंग्रेजी में बातचीत करने लगेंगे । | 
शिक्षा दी गई i बाद मूल्य ३० रूपए / जडी. | 
ग्रसिद्ध-२ फिल्‍मी गीतों को हारमो- स वि | 
नियम पर बजाना सिखाया गया है। BISE रच | 
मूल्य ३० रूपए डाक खर्च सहित | स 


$ 
wai 
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अस्तुत पुस्तक म विभिन्न प्रकार 


' के वाशिंग सॉप्स (कपडे धोने: 


के साबुन) नहाने के साबुन 
पीयर्स जैसे पारदर्शक साबुन 
र्णा TT साबन 
(Madicated So ips) 
ला TATTER साबुन 
(Depilatary Soaps) 
शेविंग सोप्स तथा शेविंग क्रीमें 
(Shaving Soaps & 


Shaving Creams) तथा. 


सर्फ तथा मैजिक जैसें नए ढंग 
वेद. डिटरजैंट 
(Detergent Powders) 
आदिः बनाने के सम्बन्ध में 
आंधुनिकतम जानकारी दी गई 
है । अन्त में डायरेकट्री सैक्शन 
के अन्तर्गत कच्चा माल आदि 
मिलने के पते भी दिए गए हैं । 
मूल्य ३० रूपये डाक खर्च सहित । 


FSS mn om xo an 


kati 
॥ सूची पत्र | 
| मुफत मगाएं ॥ 


wszy. 


इस किताब में योग विद्या के समस्तं ` 
गुण, मैस्मरेज, हिप्मोटिज्य द्वारा दसरे 
आदमा का रहस्य जानना, परदेश की 
बाता का एक स्थान पर क्षणमात्र के 
-लिए लेना, पृथ्वी में गडी हआ धन 
टखा, नाहे जितना हल्का व भारी हो 
जाना, बिना औषधी कठिन रोगों की 

चिकित्सा करना, म्र व तन्त्र वशी- 
करण आदि JA, मृतक आत्माओं 


से बातचीत करना, मन्त्र व तन्त्रः 
रीकरण आदि का सफलतापूर्वक 
वर्णन हे । ¢ + 


. मूल्य ३० रूपए डाक खर्च सहिंत। 


हन्दी भाणा.मे होम्योपैथिक डावररी से 
सम्बन्धित सबसे वठिया पुस्तक जिसका 
नया संस्करण अभी छपा है । कोई भी 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति एकं महीने में 
होम्योपैथी डाक्टर बन धन व यश 
प्राप्त कर सकता है । होम्योपैथी में अब 
तक की छपी पुस्तकों का fris 
आपको इसमें मिलेगा । 


मूल्य ३० रूपये डाक खर्च सहित।. 


| 
| 
| 
| 


वी.पी.पी. द्वारा पुस्तके मंग्राने का पता 
आहूजा प्रकाशन पोस्ट बाक्स नं. 9332, गान्धी नगर, दिल्ली-110031 
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“चाव्या SRE (0 >> ER ७ ७2 £ स्कूटर सम्बन्धी तमाम जानकारी दी 
7 धार्मिक पुस्तकें बांटने के गई हैं 1 इस किताब की सहायता से 
, इच्छक सज्जन सम्पर्क करें या कोई भी मोटर साईकिल व स्कूटर 

“धार्मिक पुस्तकों का मूल्य | की सम्पूर्ण ओवरहालिंग, मेगनीट 

` मुफ्त मंगवाएँ । . . - | दार्व कार्दरेट बैटरी इत्यादि विषय 
` आहूजा NAFN | पर सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता 

623, खुबरपुर नं० । (निकट कॉपोरेशन स्कूल), | है । दिषय को अधिक सरल बनाने 

गांधी नगर, दिल्ली-110031 के लिए विषव के साथ-२ अनेक 
- फन : 2229729, 2217351 चित्र भी दिए गए हैं । 


SER ` मूल्य ३० रूपए डाक व्यय सहित ।. 


महिलाओं ! | $ 5 SS FR 
अव अपने घर में ही टर्जियों जैसे कपड़ों की कटाई, सिलाई करके प्रतिमास मोटी रकम 


बचा सकती हैं । सिलाई कटाई कोर्स करने के बाट आपको कोई टेलरिंग क्लास HIS 


करने की जरूरत न रहेगी क्योंकि यह कोर्स सिलाई कटाई के स्त्रीय और सम्पूर्ण है । * 


टेलरिंग तकनीक का मुकम्मिल जानकारी सिलाई कटाई.कोर्स करने के बाद कोई कठिन 
बात नहीं रह जाती । कोर्स के दौरान में ही आप सब तरह के कपड़ों की सिलाई-कटाई 
` सीखने लगेंगी- SNS 


+ पुरूषों के o TETN और बच्चों के कपडे. । « कोर्स की कुछ और विशेषतायें ` 


० फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करना। ७ शादी में “विवाह भेंट'' दीजिए । 
e अवकाश में महिलाएं कोर्स करके धन कमाए । _ 
कटाई की सरल बनाने के लिए अनगिनत डिजाइनों के ड्राफ्ट की लाइनिंग और शेडों 


को फोटोज दिए गए हैं । कृपया ओर्डर देते समय पुस्तक का मूल्य अवश्य लिखें । , | 


बड़ी साईज मूल्य ४० रूपए डाक खर्च सहित । 
छोटी साईज मूल्य ३० डाक खर्च सहित । 


'वी.पी.पी. द्वारा पुस्तकें मंगाने का पता : 


'आहूजा प्रकाशन पोस्ट TR नं. 9332, गान्धी नगर, दिल्ली-110031. | 
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इस किताव में मोटर साईकिल व , 
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